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पआूमिक 
अध्यात्म-सैदेंश* 


हे ईश्वरके प्राणप्रिय राजकुुमारों 


हमे आपके सम्मुख सदियों पुराना एक चिर्नवीन संदेश रखनाः है; 
नयोंकि हमारा विश्वास है कि उससे आपको यथेष्ट प्रेरणा प्राप्त होगी। 
द्वापस्के अन्तमें ऋषि शमीकने महाराज परीक्षित्‌को यह संदेश भेजा कि 
ंगी ऋषिके शापसे तक्षकके काटनेसे राजा मझृत्युकों प्रात्त होगा; संद्रेश 
सुनते ही महाराज विहल हो उठे, केवछ सात दिन पश्चात्‌ मृत्यु | महाराजको 
डुस समय ज्ञान हुआ कि मानव-जीवन कितना अमूल्य है | उन्होंने एक 
सरसरी नजर अपने सम्पूर्ण जीवनपर डाली तो उन्हें प्रतोत हुआ कि. 
चास्तवमें अबतक उन्होंने कुछ भी ठोस या स्थायी काय नहीं किया है। 
अपनी बाल्यावश्थासे मृत्युतकके दीमकालकों हलके जीवन तथा निम्न 
इृष्टिकोणके साथ गवों दिया है| अपनी बडी भूछका अनुभव कर वे 
'यश्चाचापकी वेदनासे विक्षुब्ध हो उठे । सात द्निके अब्पकालमें ही राजाने 
अपना परलोक सुधारनेका भगीरथ-अयत्न प्रारम्भ किया । उन्होंने -पूर्ण 
अडद्धासे आध्यात्मिक अनुष्ठान किया । शेष जीवनका प्रत्येक पल उन्होंने 
भगवानमें लगाया | कुछ ही समयम उनके रोम-रोमसे सच्ची आध्यात्मिकता 
अकाशित होने त्यी |-उन्हे आत्माकी दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने' 
वास्तविक जीवनमें पदापंण किया | मत्युका भय उनके लिये एक नया पथ- 
परदेखानेवाला बना और परिणामखरूप वे आत्मवान्‌ महापुरुष, बन गये] - 


(६) 

आप शायद समझते हैं कि बूढ़ें तोते क्योंकर कुरान पढ़ सकते हें । 
शायद आप कह फि “हम तो अब बहुत आयुवाले हो चुके, अब बयोंकर 
आत्मसंस्कार करें १ हमारी तो कुछ एक ही सौंसे शेष रही हैं, हमसे कुछ 
होना-जाना नहीं है |? यदि आपकी ऐसी निराशाभरी धारणाएँ हैं तो सचमुच 
दी आप भयंकर भूल कर रहे हैं। आत्मसंस्कार-जैसे मद्दान्‌ कार्यके लिये कभी 
देर नहीं होती | जितनी आयु शेष है; उसीको परम पवित्र कार्यमें व्यय 
फीजिये | जीवनके प्रत्येक क्षणके ऊपर तीत्र दृष्टि रखिये कि हर एक क्षणका 
सहुपयोग हो रहा है या नहीं | आध्यात्मिक साधन प्रारम्भ करते समय मनमें 
यह कल्पना न कीजिये कि 'अमुक महाशय देखेंगे तो इंसेंगे |? संसारके झूठे 
लोफक-दिखावैसे सर्वनाश हो जाता है तथा ऐसे अनेक व्यक्ति मर-मिटते हैं 
जो वासतवमें उठनेकी क्षमता रखते हैं । नित्य बहुत-से ऐसे व्यक्ति मस्ते 
हैं, जो इसी लोक-दिखावेकी मिथ्या भावनाफे डरसे जप, यज्ञ) साधनः 
प्रत्याहार, आसन, प्रार्थना; मोनत्रत या दृढ़ चिन्तन इत्यादि फोई भी 
आत्मसंस्कारका कार्य प्रारम्भ न कर सके ) यदि ये डरपोक छोग समयको 
ठीक खर्च करनेकी उचित योजना बनाते तो बहुत सम्भव था कि प्रभावशाली 
जीवन व्यतीतकर वे कुछ नाम या यश कमाते, अपने उद्योगोंसे अपना तथा 
दूसरोंका भला करते एवं मानव-जीवनको सफल कर सकते । 

है सच्चिदानन्दसखरूप आत्माओ | 

जो समय व्यतीत हो गया, उसके लिये शोक मत कीजिये । जो 
शेष है, वद भी इतना महत्त्वपूर्ण है कि उचित रीतिसे काममें छाये जानेपर 
आप अपने जीवनको सफल कर सकते हैं तथा गबे करते हुए; संसास्से 
विदा हो सकते हैं | आजसे ही संभल जाइये तथा अध्यात्म-पथको परम 
अद्धापूर्वक अहण फीजिये । तत्त्ततः ईश्वर खयं;ददी साधकोंकों अन्तिम 
व्छ्यतक पहुँचानेके लिये प्रयत्नशील है | वह आपकी गुत्यियोंको ख्यं 
स्लोलता हुआ चलेगा | मध्य गुरु आत्मा है। उसीको विकसित कीजिये । 
भाय्भमें जो छोटी-मोटी कठिनाइयों आधे, उनसे कदापि भयभीत' न 
शेहये । यही परीक्षाका समय होता है | दो-चार बार कठिनाश्योँ पार 


(७) 


करनेपर आप आत्मिक इृढ़ता प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़नेवाले महाव्‌ 
पुरुषोंको इसी आत्मिक दृढ़ताक़ा बल होता है; इसी गुप्त प्रेण्णासे वे 
प्रदोभनोंका तिरस्कार करनेमें समर्थ होते हैं | - 
है नवीन युगफे अग्रदूतो | ल्‍ ; 
““' 'आज विश्वभरमें खतरेका विदुल भयंकर -नादःकर :रहा है। उसका 
संदेक्ष है कि हम सावधान हो जायें- तथा संसारकी अनित्यताके पीछे जो । 
महान्‌ सत्य अन्तर्निदित है, उसे पहचान .ले | अपने अन्तःकरणका कूड़ा- 
करेकट बुद्दार डालें | इस विंषयर्म महाभारतमें कंहा गया है-- , 


आत्मानदी संयमपुण्यतोथों सत्योदका शोकवटा दयोमिं: । 
तन्नाभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र न॒_वारिणा शुद्धयति चान्तरात्सा ॥ 


अर्थात्‌ (है पाण्डुपुत्र | आत्मारूपी नदी संयमरूपो पवित्र तीर्थवाली 
है। उसमें सत्यरूप जड़ भरा हुआ है | शोल- उसका तट है और : दया 
तरख्े हैं। उसीमें स्नान करो | जलके द्वारा अन्तरात्माकोी झुद्धि नहीं 
हो सकती ।? वास्तविक शुद्धिकी ओर बढ़िये | अउली शुद्धि तो एकमात्र 
आत्मश्ञनसे ही होती है। 

है ईश्वरीय तेजपिंडो ! 9 ,... “है 

मत समझिये कि आप माया-मोहके वन्धनोंमे जकड़े हुए हैं और 
दुःख-द्वन्द्ोंसे भरा हुआ जीवन व्यतीत करनेवाले तुच्छ जीव ४ैं, क्षुद्र 
मनोविकारोंके दा है | तुब्छ इच्छाएँ आपको दवा नहों सकतों । स्वाथेकी 
कामनाएँ आपको अछ्ल-व्यत्त नहों कर सक्तों | प्रतल-से-प्रवक दुए आसुरी 
भावोंका आपपर आक्रमण नहीं हो सकता | आपको विषय-वासता अपना 
गुलाम नहीं बना सकती । आप वुद्धिमान्‌ हैं । आपकी बुद्धिमें विषयोंक़े 
प्रछोभनोसे बचनेका बल है | अतः विवेकवती बुद्धिको जाग्रतूकर 
अध्यात्मपथपर आरूढ़ हो जाइये । यही वास्तविक मार्ग है। 

35 शान्ति: शान्ति: शान्ति: |. 


नॉन... 


है # ३ 


खर्ण-पथ 


इस विश्ञाल संसारतमें ईश्वर ही सुख-शान्ति तथा आननन्‍्दका आगार+#- 
सम्पूर्ण विभिन्न पदार्थोका उत्पादक और खामी हैं; वरणीय मोक्षादिकेः 
सूज्रधार एवं संसास्के नियामकके रूपमें वही आदिसता हमारे प्रीति- 
पूवंक गान एवं एकाग्रताका आधार होना चाहिये; हमें ईश्वरके गुणोंकी' 
स्तुति कर खये उनके अनुरूप बननेका सतत प्रयत्न करना चाहिये--- 


इसी स्वरणंपथपर 'अग्रसर होकर हमारा झूलमय जीवन सफछ तथा 
आनन्दमय बन सकता है ) 


मनुष्यके समस्त दुःखोंका कारण उसका अहंभाव, दुरभिसन्धि/ 
असत्य एवं अनुचित व्यवहार है | यदि हम ख़यंको ईश्वर्का एक 
अड्ध मानकर उच्च आध्यात्मिक मनोभूमिकार्में निवास कर; आत्माके 
अनुरूप ही कार्य करें) पहुत्वपर नियन्त्रण रक्‍्खें तो हमारे दुःख कम्- 
हो सकते हैं। आत्मभावफो उद्बुद्ध करनेका आधार ईब्वस्की असीम 
दाक्तिमं विश्वास ही हो सकता है। संसारका समग्र हाहाकार इसी' 
केन्द्रविन्दुस एथक हो जानेके कारण मचा हुआ है। ईश्वरीय मार्गकी 


आस्तिक भावनामे निवास करनेसे ही मनुष्य हार्दिक शान्ति ओर सत्य 
सुखका अनुभव करता है | 


खर्ण-पथ ईश्वरीय मार्ग है | जीवनकी सच्ची समृद्धि प्राप्त करने ओरू 
अश्यान्तिसे मुक्तिके निमित्त हम आस्तिक बनकर अपने जीवन एवं आदशौंका 
निर्माण करना चाहिये | खर्ण-पथ हमारे जीवनकों उन्नत और सफल बना 
सकता है । प्रभु हम इसपर दृढ़तासे अग्रसर होनेमे सहायक हों । |. कु 
हरवटे कालेज, कोटा / निवेदक-- 
( राजस्थान ) | - - रामचरण महेन्द्ध 
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॥ श्रीहरि। ॥ 
हि 
सवण-पथ 

* उठो ह 

जीवनकी निद्रासे उठ जाइयें 
आपने बहुत-सा समय व्यर्थके कार्योंमे नष्द किया है। दूंसरोंका 
चछिद्रान्वेषण कर उनकी बुराइयों तथा कमजोरियोंको बेंताकर, उनकी 
खराबियों तथा नुकसानोंपर चुपचाप प्रसन्न होकर आपनें' अपनी व्यक्तिगते 
उन्नतिको रोक दिया है । जो व्यक्ति दूसरोंकी कह आलोचना “या ईष्यामें 
ही सत रहता है; उन्हींकी हुष्टताओंके बुरे परिणामोंकी देखता है, वह सोया 


छुआ है | उसे यह शान नहीं कि उसका अपना कुछ भी हित-साधन इन 
बातोसे होनेवाला नही है | 


. मनुष्यकी यह ;स्वाभाविक कमजोरी है कि वह अपनेमें बुद्धि तथा 
दूसरेके पास धन अधिक मानता है | अपनी वुद्धिमत्ताकी तारीफ करते वह 
नहीं थकता | उसे अपना प्रत्येक काये उत्तम प्रतीत होता है |. चोर; दुष्ट, 
कातिल, कम तौलनेवाला, कामसे जी चुरानेवाला, काछावाजार करनेवाल 
ब्यूठ बोलकर , अपना काये निकालनेवाल्य, अपने-आपको बढ़ा चालाक 


समझता है। उस अबोधको यह ज्ञात नहीं कि चिरागतले अंधकार 
रहता है। 


ऐसे व्यक्ति सोते हुए ही कहे जायेंगे, जिनके जीवनमें कुछ योजना' 
नहीं, कोई विशेष लक्ष्य नहीं | वे यह नहीं जानते कि जीवनसे वे आखिर 


१० स्वर्ण-पथ 


कया चाहते हैं ? उनके भविष्यमें क्या होनेवाला है! आगेके ल्यि उन्नतिकी 
उन्होंने क्या-क्या योजनाएँ बनायी हैं ? जो यह नहीं जानता कि उसके 
एक पुत्र-पुत्री होनेसे कितनी वड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गिरती हैं; 
उसकी शिक्षा, सम्बन्ध या जीविकाके लिये उसे कितनी तकलीफ मोल 
लेनी होंगी, वह एक प्रकारसे सोया ही पढ़ा है । 


आज आपकी नोकरी छगी है; गहस्थीकी गाड़ी मजेमें चल रही है; 
कल नौकरी छूट जाय; तो कार्य केसे चलेगा ? क्या आपके पास कोई ऐसा 
साधन है, जिसके द्वारा यह कार्य चलता रहे! क्‍या आपने अपनी 
योग्यताओंकी इतना बढ़ा लिया है कि यदि इस स्थानसे नौकरी छूटे तो 
दूसरी जगह मिल सकती है! 


आपकी डद्धावस्थामें कया होगा! जब शरीर अशक्त हो जायगाः 
आपके बाल-बच्चे सहायताको आगे न आयेंगे, तव आप क्या करेगे! किस 
प्रकार अपना व्यक्तिगत व्यय चलायेंगे ! क्या आपने इस प्रश्नपर विचार 
किया है १ यदि नहीं, तो कब करेंगे ? रोज आपकी शक्तिका कुछ-न-कुछ 
हिस्सा कम होता जाता है, शक्तिका संचित कोष कम हो रहा है; जीवन-राशि 


छटी-जा , रही दे । फिर क्‍यों चुद्धावस्णको सुख-शान्तिमय बनानेफे लिये 
आप कुछ नहीं करते ! 


। $ ५ 


” ” आपकी प्रत्येक पत्नी अथवा पुत्र राप्ट्रका भावी नागरिक है। क्‍या 
भापने कभी सोचा है कि उसे क्या बनाना चाहते हैं ! आपकी पुन्नीका क्या 
भविष्य रहेगा १ उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, खभावका क्‍या हाल है ! क्या वह 
आगे टिक रुद्ेगा ! कदाचित्‌ आप सोचते हैं कि बच्चोंके लिये प्रचुर घन- 
संग्रह करके छोड़ जायें; वे सुखी रहेंगे | यह नितान्त प्रान्तिमूलक तर्थ्य 
है | संसारमें योग्यता ही सबसे चडा घन है | जितनी ऊँची योग्यता रहेगी; 
उतना ही रुपया आपके वाल-बध्चोके पास रहेगा। अतः रपया-मैसा 


होड़नेके स्थानपर योग्यता, ऊँची विद्धत्ता; सामर्थ्यका धन उनके पास 
झछोड़नेकी योत्रना बनाइये । 


जागते रहो ! ११ 


अपने स्वास्थ्यके सम्बन्धमे क्या आप कभी विचार करते हैं ! क्‍या 
आगे चलकर आपकी वर्तमान शक्तियाँ स्थिर रह सकेंगी ! स्वास्थ्य और 
शक्तिके खजानेमेंसे कहीं आप गंदा जीवन व्यतीत कर अधिक राशि तो 
नहीं समाप्त कर रहे है ! कया आपकी दिनचर्या ऐसी है, जो आपको 
अधिक-से-अधिक प्रसन्नता देती है ? अधिक-से-अधिक सुख, शान्ति, 
आनन्द प्रदान करती है ? आपका प्रत्येक अवयव उचित रीतिसे 'कार्य 
करता है या नहीं! ह न 


इस प्रंकारके सेकड़ों प्रश्न हैं ? जो आपको सोचने चाहिये । यदि 
आप सोये पड़े हैं, तो कुछ नहीं है | यदि नींदसे उठ जायें, तो. ये प्रश्न 
बड़ा महत्त्व रखते हैं । 


प्रिय बन्धु ! मोहक्ी निद्रासे उठ जाइये | देखिये---आपकी आर्थिक, 
सामाजिक, धार्मिक, , स्वास्थ्यसम्बन्धी क्‍या स्थिति है | इस स्थितिकों 
प्रकाशमय वनाइये | निरन्तर आगे बढ़ते रहिये | ही 


जागते रहो ! 


घनघोर राज्रिमें जब कभी 'आँख खुल जाती है, तब अकस्मात्‌ गश्त 
लगाते हुए चौकीदारकी आवाज सुन पड़ती है--«जागते रहो १ 
डरावनी रातमें पहरेवालोंकी पुकार सुनकर चोंकनेका अवंसर आपके 
जीवनमें भी अवश्य आया होगा, पर क्या आप इस तथ्यकी उपयोगिताकों 
समझ पाये हैं !# पुनः-पुनः विचार कीजिये, आप सोये पड़े हैं या 


जागते हैं ! शोक | 255 हद इनेपर भी मनुष्य मूर्खता; 
अल्पक्ता और ,परंतनलाकेंशो हैं। जिस प्रकार 
सुत्तावस्थामें शिपिल्त) अन्दता) अकर्मप्यता त्रा घर है, उसी प्रकार वे 
निरन्तर आई अहुसक्षस्तीका नी हैं। मूस्यवान्‌ 


श्र स्वण-पंथ 


समय अत्यन्त तीम गतिसे 'कालकों अधिकाधिंक्रः पास छा रहा है; किठ- 
उनके शिथिल जीवनमें प्रवृत्तिशीलता आती ही नहीं । जिसके जीवनर्म 


कोई, उद्देश्यं नहीं; महत्वाकाच्वा नहीं, उत्साह नहीं। फिर वह क्यों कः 
चींटीकी चाल चले ९ 


कितने ही ऐसे हैं जो ईर्ष्या, द्वेप। घृणा, परच्छिद्रास्वेपण, काम-- 
क्रोधादिमं अपनी मूल्यवान्‌ वस्तु आत्माको भूल बेठे हैं । प्अमुक व्यक्ति 
हमारी बुराई कर्ता है, आओ उसे नीचा दिखायें। फल ऐसा है, फलों 
वैसा है; वह हमें दोष लगाता है, यों ही डराता है, परेशान करता है; हमः 
उसको कलड्डित करेंगे।? अधिकांश व्यक्ति बस; ऐसी ही ऊल-जद्ूल व्यर्थकी 
यातोंमें महान मूल्यवान्‌ जीवनको बर्बाद किया करते हैं; उन्हे आत्माकी+ 
तनं-बदंनकी ओर धर्म-कर्मकी' सुधि नहीं, हरदर्म रुपये-पेसेका जटिल 


प्रशन मनमें चक्र लगाया करता है और उसकी पूर्तिमें उन्हें अवकाश" 
प्राप्त नहीं होता । 


कुछ ऐसे हैं जो अपनी अवनंति अथेवा पदच्युतिकी या कुठम्बीकीः 
मृत्युके शोकमे रो रहे हैं | दुशखित-चित्त शोकातुर हो विचार कर रहे हैं कि- 
“हाय ! मुझसे कौन अपराध हुआ) क्या 'भूल-चूक हो गयी ! मैंने कौन-साः 
विग्राड़ ,किया जो मेरा दर्जा घट गया १ किसने मेरी चुगली की! हाय 
मेरे व्यापारमें ,तकदीर फूट -गयी | विधिने भाग्यका तख्ता पलूण दिया। 
अब क्या करूँ ?१-किसे अपना दुखड़ा सुनाऊँ! केसे करूँ! मुझे ढःख्का 
है। बड़ा दुःख है! मेरे समान बदकिस्मत कौन होगा ?? 


हमारे एक रईस मित्र हैं, जिन्हे छः सो रुपयैसे अधिक मासिक आय 
हैं | नोकरू्चाकर, बाग-नगीचे; पएूंछ-फुल्वाड़ी, कमरेकी ओभा-सजावट+ 
मोटर, रेंडियो सभी कुछ हैं। रोजाना हजामत बनती है, दिनमें कुई 
ट्रेंस बदली जाती है | मेहमानकी सेवा-श्रश्नापा भी दिल खोलकर की जाती 
हैं | मैंचां-मिठाई नाना प्रकारके मिश्न्नका संमों बेधा रहता है। कभी-- 


नी 


जागते रहो ! १३ 
कभी बात हो जांती -है तो कहते हैं 'प्रोफेहर साहब ! अच्छे नोकर नहीं 
मिलते | माल्सि, हाथ-पाँवको दबाना तो कोई. जानता ही नहीं | आपकी 
नजरमें कोई अच्छी गाड़ी ही तो दिलवाइयेगा, सिनेमामे मैंने, आपके 
लिये भी सीट रिजरब॑ करा छी है | अबके मंसूरी हमारे साथ चलियेगा ॥ 
अनेक प्रकारकी विभूतिसे युक्त इन महोदयको बहुमूत्र ' रोग हो गया है; जो 
बहुत उपचार करनेपर भी दूर न हो सका। उसके कारण वे बेताब 
अशान्तं ओर परेशान रहते हैं | उन्हे कुछ नहीं सुद्यता । 


प्रश्न है, क्‍या ये व्यक्ति ' जाग रहे हैं ? कया ये वास्तविक जीवनसे 


परिचित हैं १ वर्षके आधे समयतक सोनेवाले कुम्भकर्णसे इनकी स्थिति 
कितनी अच्छी है १ 


आलल्‍सी ओर सुस्त पड़े रहकर तुम कदापि अपनी उन्नति नहीं कर 
सकते | निर्माल्य ख्थितिमें पड़े रहनेसे मनुष्य अपनी महान्‌ शक्तियोंसे 
च्युत हो जाता है। जिन मनुष्योंको अपनी वास्तविक शक्तिका ज्ञान नहीं, 
जो संसारके ताने-बानेमें साक्षात्‌ परमात्मखरूप आत्माको विस्मृत कर बेठे 
हैं, वे ही सोते हैं| जिसने अपना भाग्य दूसरोंके हाथमे सोंप दिया है; वह 
सोता है। जो जड, सुस्त, निर्जीव यन्त्रवत्‌ जीवन व्यतीत करता है, -वह 
सोता है| जो व्यर्थकी आवश्यकताओंकी इछुलामें बंधा है, अनुचित- 
उचित रूपसे मान-बड़ाई, लोडपताका शिकार है; वह सोता है। जो आत्माकी 
सुध भूल सुखकी तलाशमें बाह्य पदार्थों, विजातीय वस्तुओंको द्वंढता-फिरता 
है, वह स्व-रूपको भूलकर सो रहा है । 


आप सोते हैं या जाग रहे हैं 


यदि आप जागते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें समय लगाइये । 
इसके लिंये चित्तुड्िकी आवश्यकता प्रतीत होगी । चित्तञ्नद्धि होनेपर हो 
आपको अपने वास्तविक शानके दर्शन होंगे। चित्तग्ुद्धिका प्रधान साधन 
निष्कामता है") मनकी मैल छुड़ानेफे लिये राग-द्वेप छोड़िये। तन, मन; 


श्छं स्वर्ण-पथ 
धनसेः-सेवा-कार्य कीजिये । अपना अपकार करनेवालेके प्रति उपकार 
कीजिये, उससे प्रेम कीजिये । प्रेम ही आपका वास्तविक स्वरूप है । 
: स्मरण राखये, दो बाते: रोनेकी होती हैं । यदि घन छठ जाय या 
यन्घुवर्ग चल बसें तो इनमेंसे एक भी वात क्षोभ करनेकी नहीं है। कारण, 
थे तो अवश्यमेव होनेवाली ही हैं । फिर ऐसी कौन-सी बातें हैं; जिनके लिये 
हुखी होनेकी आवश्यकता है !'एक तो यह कि जिन कर्मोंके करनेसे 
आपको नित्यप्रति कष्ट मिल रहे हैं, आप बार-बार उन्‍्हींको किये जा रहे हैं 
और फिर कहते हैं कि हम जाग्रत्‌ हैं।दूसरी बात यह कि अच्छा समय प्रात 
हो तो कुछ शुभ कार्य प्रारम्भ, करें; समय प्रात्त भी हो जाता है तो, भी 
आप टालते रहते है और फिर थ्ञवकाश प्राप्त नहीं होता? का राग 
अलापने लगते हैं । इस रोगकी ओपधि आपके अतिरिक्त अन्य 
किसीके पास नहीं है। /'.. |. जनक 
' “बह कौन-सा काये है, जिसके निमित्त आपने संसारमें पदाप॑ण किया 
है ? क्‍या आपने कभी इस तत््वपर भी चिन्तन किया है कि आपके जीवनका 
उद्देश्य क्या है! और 'जब्‌ परम पदार्थकी प्राप्तिके लक्ष्यको लेकर चले हैं? 
तब कितने समयमें वहाँतक पहुँच पायेंगे ! जिस समयके लिये आप वाट 
देख रहे हैं, वह आ पहुँचा है । उठिये; सुनिये-- ' 
ह कहता हूँ, कहि जात हैँ, कहा ब॒जाऊँ ढोक । 
स्वासा खाली जात है तीन कोकंका मोर ॥ 
हम] हक कबीर 
दिन-रातके चोबीस घंटेमं आप कितना समय आत्मचिन्तनमें व्यतीत 
करते हैं ! कितना समय आपने ईश्वरचिन्तनके निममित्त पृथक्‌ रख छोड़ा 
है ! प्रातःकालसे सायंकाल्तक खाना-पीना, सोना, सम्मान-प्रतिष्ठाकी कार्य- 
बाहियोंसि बचाकर कितना समय आपने परमार्थ-साथनके लिये रखा है ? 
दूसरेंको प्रसन्‍न करनेके लिये आप कितने साधन करते हैं 


चर 
५ 2 रे हैं। केसी- 
कैसी तकलीफ उठाते है । घन-बैभव, विद्या-बुद्धि, तेज-परभाव, गुण-गौरव, 


जागते रदो ! श्५्‌ 


यौव॑न-श्रीके प्रमादमें दू्सरोंको कितना नगण्य मानते हैं, किंतु पानीके 
. बुल्बुलेफे समान सारद्दीन जीवनकी स्थितिपर तनिक भी विचार नहीं करते 
जहाँतक बुद्धि मोहसे आइत है, वहाँतक 'आंपकी निंद्रा नहीं द्वूट सकती १ 
इसीका निर्देश करते हुए'भगगवानने कहा है 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गनन्‍्तासि निर्वदं ओोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 
(गीता २। ५२ ) 
“हे अजुन ! जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलसे मुक्त हो जायगी। तभी 
तू सुने हुए और सुने जानेवाले सब विषयोंसे वेराग्य प्राप्त कर सफेगा ।? 
इस मोहनिद्रासे जितनी शीघ्रतासे सम्भंव हो, मुक्त होनेका प्रयत्न मुमुक्षु 
पुरुषको करना उचित है। यद्दी आत्मोन्नतिका प्रथम सोपान है। 


- भनुष्य | छुद्र स्वार्थी चेश्ठओंवाले वातावरणमें अपना समय नष्ट 
करनेके हेतु तुम संसारमे नहीं आये हो। माया-मरीचिकामें भ्रमसे 
विषयोंमें सुखकी कल्पना कर अपने वास्तविक -स्वरूपको -विस्म्त कर देनेके 
लिये तुम्हारी सृष्टि नहीं हुईं। अजश्ञान तिमिराच्छन्न हो तमोगुणके आवरणसे 
भ्गच्छादित तुम्हें नहीं रहना है । विविध कामनाओोंसे तुम्हे अपनी बुद्धि 
विक्षित नहीं होने देनी है। तुम्हें इस लोक ओर परल्ोकके समस्त दृष्ट 
श्रुत या अद्ृष्ट अश्रत पदार्थोंसे सर्वथा वितृष्ण हो उस परम पदार्थमें निज 
सत्ताको विलीन कर देना है, जो किसी कालूमें न जन्मता है, न मरता है; 
न होकर फिर होनेवाल्य हैं। जो अजन्मा; नित्य, सनातन और पुरातनें 
है । जिसका शरीरके नाशसे क्षय नहीं होता । 


अनेक व्यक्ति स्वभावतः उस परोक्ष सत्तासे तादात्म्यकी कामना 
रखते हुए भी सो रहे हैं । गीताका प्रवचन है--- 
मनुष्याणां सहस्रेच कश्चिद्यतति सिद्धेये 
. यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां वेक्षि तत्वतः ॥ 
( ७।॥३) 


१६ स्वर्ण-पथ हर 


« #हजारों मनुष्योमिं कोई विरका ही मेरे लिये ( अर्थात्‌ भगवत्‌- 
तत्वकी प्राप्तिके निमित्त ) प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करनेवालोंमें 
कोई बिरछा ही--भगवत्‌-परायण मुमुक्षु ही मुझे तत््वसे जान सकता है |? 


अतः जागते रहिये, अब सोनेका समय नहीं है । 


>---_*०९>(पअयानटत्याहरल १2०कलक--+-- 


तुम महान हो 


हम अपने-आपको जैसा मानेंगे; बेसा ही उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट 
चित्र हमारे अन्तःकरणमें स्थिर होगा; फिर वही मनोभाव हमारी आक्ृतिमें 
परिलक्षित होकर नित्यप्रतिकी क्रियाओं, वाक्यों तथा परस्पर व्यवहारस 
प्रकट होकर संसारके समक्ष आयेगा। मनुष्य धन; पद, विद्या) ऐश्वय 
इत्यादि प्राप्त कर लेनेपर भी अपने-आपको जेसा मानता रहेगा, अपने 
व्यक्तित्व, शक्तियों, गुणोंका जो स्थायी मोल ओकिता रहेगा, तंदनुसार ही 
संसारके अन्य व्यक्ति भी उसे परिंगणित करते रहेंगे । 


है आत्मखरूप मनुष्य | क्या तू सदा-सबंदा अपने-आपको निरकृष्ट 
तथा निर्मोल्य-स्थितिमें ही डाले रहेगा १ क्‍या तू मनोबल्से झत्य वन्धनका 
ही जीवन बिताते-बिताते यथाथ ज्ञानकी खो देगा? क्या तू अपनी महत्त्वा- 
फाह्ठाओंको सुप्तावस्थामें ही पढ़े रहने देगा ! क्या अपनी आत्माके गहन 
प्रदेशमें अध्यात्मके प्रकाशकी एक रब्मि भी न घुसने देगा १ अ्संख्य 
श्रान्तियोंके विषय-चक्रमें क्या तू अपने वास्तविक स्वरूपको सदाके लिये 
विस्मृत कर देगा १ क्या तू सदेव अपने-आपको दीन) हीन, निर्बल ही 
मानता रहेगा १ 


क्या तुझे स्मरण नहीं कि संसारके सर्वोत्कृष्ट महापुरुष अपनी 


योग्यताफी निर्मयतापूर्वक मानते थे | उनके मनमें अपना चित्र अत्यन्त 
' उज्ज्वल था। उनके चित्ताकाशर्मे शझुश्र आत्मज्योति जगमग करती थी । 


ठुम मद्दान दो १७ 


उन्होंने अपने मनश्क्षेत्रमें ऐसे उत्कृष्ट चित्र विनिर्मित किये थे कि उनकी 
आत्मदृष्टि सदेव उन्हें उसी ओर प्रेरित करती रहती थी । 


हमारे मनःक्षेत्रमें जिन-जिन विचारों, भावनाओं तथा आकाझ्डलाओंका 
उद्बेक होता है, वे ही क्रमशः हमारे भाग्यका; भविष्यका और सफलताका 
निर्माण किया करती हैं | जिसे हम मानवीय विद्युत-परवाह ( 7९:४०धरव! 
3(०९४7८४७४) ) के नामसे पुकारते हैं; वह हमारी विचार-शक्तिकी प्रत्नल 
तरंगें हैं, जो मनःक्षेत्रसे इच्छाशक्तिके अनुसार प्रबछता धारण कर प्रकट 
हुआ करती हैं। जिस व्यक्तिमें- शुश्न विचास्सम्पन्न इच्छाशक्ति होती 
है, उसका विद्युत्‌-प्रवाह वायुमण्डलमें अधिक क्षोभ उत्पन्न करता है और 
अपने विषयमें तुब्छ विचार रखता है; अपनेको बहुत छोटा मानता है और 
छोटा गिनता है, उसमें यह विद्युत-प्रवाह छोप हो जाता है | उसका मुख 
तेजस्त्री नहीं रहता । वह दूसरेकी आकर्षित नहीं कर पाता, उसका वजन 
तिनकेके समान होता है। 


हमारा एक-एक विचार हमारे व्यक्तित्वके निर्माणमें लगा है | हमारी 
एक-एक कल्पना; एक-एक महत्त्वाकाड्डा हमें ऊँचा-नीचा किया करती है। 
हम जैसा सोचते-विचारते हैं, प्रकट करते हैं, बोलते हैं, हमारी जेंसी- 
जैसी मानसिक, वाचिक*एवं शारीरिक क्रियाएँ होती है, जेसी भावनाओंमें 
हम निरन्तर रमण करते हैं; तदनुकूल ही हमारा पथ प्रशस्त अथवा 
कण्टकाकीर्ण होता है | हम अपनी शक्तियोंको जेसी आज्ञा देंगे, वेसा ही 
कार्य वे करने छगेंगी । उनकी विशेषता यही है कि हम जैसी चाह करेंगे वे 
स्वभावतः उन्हीं पदा्थोंको उत्पन्न करेगी | यदि आपने उनसे बहुत कुछ 
आशा की है तो निश्चय रखिये, वे आपको बहुत कुछ सहायता प्रदान 
करेंगी | वे अवश्यमेव आपके उत्कृष्ट मनोरथोकों क्रियात्मक स्वरूप 


दे देंगी | 


5८ स्वर्ण-पथ- 

आपकी उन्नतिका :उद्दमसखान आपकी आत्मा है । यदि आपने 
अपनी आत्मामें भटकते हुए. मनको इ४-भावनापर आरूढ़/कर लिया है तो 
आपका आधा कायथ पूर्ण हो गया है । मनको हीनल्वकी भावनासे मुक्त करे 


ध्येय-मार्यपर एकाग्र करनेका अभ्यास असतकी ओर्से सतकी ओर 
अग्रसर होना है । 


ड् 


मुझे आप अपना मन-चित्र दिखायें तो मैं स्पष्ट बता सकता हूँ कि 
आप किस ओर चलना चाहते हैं। कारण, जिस वस्तु या मूर्तिविशेषपर 
मानसिक नेत्र एकाग्न किये जायेंगे, तदनुसार ही सिद्धि होगी | आत्मप्रदेशमें 
निवास करनेवाले ईश्वरीय अंगका विकास ही सानवका सर्वोच्च विकास है | 
अतः कभी ऐसा न मान बेठिये कि भ्मुझमें योग्यता, दिव्यता, शक्ति नहीं दे |? 
आपको अपने-आपको हीन कहनेका अधिकार नहीं है | ऐसा कहकर आप 
अपने आत्मरूपका अपमान करते हैं। आपका कल्याण इसीसें है कि अपने- 


आपको इईश्वरका अंश ही मानते रूँ ओर निर्तर इस दिव्य अंशको 
अधिकाधिक जाग्रत्‌ करते रहे । 


आपके अन्जञपप्रत्यद्धोका आदर्श भी अत्यन्त महान्‌ है। वे एक 
महान्‌ आदर्दके लिये आपको दिये गये ह। आपकी मानसिक अंक्तियोंके 
आशय भी अत्यधिक उच्च दैं। यह नहीं कि नित्यप्रति दूसरोंकी निन्‍्दा- 
चुगलीमें या स्वार्थमं ही आप उनका क्षय कर दें या विपूत्तिऔर प्रतिकूछतारूपी 
तृफानमें निराश होकर. रोने बेठ जायें । कोई शक्ति आपकी दुर्दशा नहीं 
कर सकती । ईश्वस्फे महान्‌ पुन्रको कोई उसके उच्च आशयसे कदापि नहीं 
हटा सकता । कोई अभद्र प्रसज्ञ आपके आन्तरिक प्रदेशकों उद्ेलित नहीं 
कर सकता । आपको अस्त-व्यस्त करनेकी शक्ति प्रतिकूलताम नहीं है । 

आपके अंदर जो ईश्वरीय दिव्य तत्त्व निहित है, उसे प्रकट कीजिये । 
जो सद्भावनाएँ अंदरसे प्रकाश आनेको छटपटा; रही हैं, उनपर 
कुठाराघात न करें । उन्हें वेरोक-टोक प्रकाशमें आने दें | सदवत्तियोंके 
प्रकाशित होनेपर ही आपकी भमहानतामें अभिद्ृद्धि हो सफती है। यही 


ठुम महान हो ॥ 


आपकी देवी सम्पदा हैं | इसके बलपर आप कल्याणमार्गके अनुगामी हो 
सकते हैं | इसीसे आप विश्वविजेता बन सकते हैं । देवीसम्पदा क्रो) 
मत्सर, द्वेप, खार्थकी कुत्सित बृत्तियोंसे आपको ऊँचा उठाये रख सकती 
है। इंश्वरने आपको ऐसी शक्ति दी द कि उससे दुर्विचारकोी सरलतासे 
दवाया जो सकता हैं | ' 


तनिक उस व्यक्तिकी दशाकी कल्पना कीजिये, जिसके मनमें यह 
विचार घुस गया है कि “मैं दीन-दीन हूँ, कमनसीब और गुलाम हूँ ।? वह 
खय॑ अपनी दृष्टिमें हेय है । जेसा दूसरे कह देते हैं, वह उसीको सत्य मानकर 
चलता है | संसारके-स्वार्थी मनुष्य भ्रान्ति और द्वीनत्वके दीन-द्दीन विचार 
ला-छॉकर उसके अन्तःकरणमें- प्रविष्ट करा देते है ओर वह ब्रेबसी दिखाकर 
उन्‍्हींके अनुसार कार्य केरेने लगता ह। दूसरेकी धारणाएँ ही उसकी 
स्थायी ब्रक्ति बन जाती हैं। विचारोकी यह परवशता संसारके असंख्य 
व्यक्तियोंकोी दुःखद अवस्थामें गिराये हुए है । 


बाइब्रिलके एक स्थलमें एक ऐसे व्यक्तिकी कद्दानी हैं; जिसने अपने 
पालतू कबूतरोंके नीचे वाजका एक अडा लगा रक्खा था | यथासमय 
कबूतरोंने” उसमेंसे बच्चा निकाला | वह कबूतरोंके अन्य बचचोंकी 
तरह प्रथ्वीपरसे दाना चुगने लगा, उन्हींकी तरह बंदी जीवन व्यतीत 
करने लगा और क्रमशः तद्गूप ही हो गया | उसके पंखोंकी शक्ति क्षीण 
हो गयी; पंजों और चोंचमें तेजी न रही; वह शिथिल्ताका बन्धनयुक्त 
जीवन व्यतीत करने लगा | एक दिन कवूतरवालेको उस पश्तिराजकी 
कुदशापर करुणा हो आयी | उसने मन-ही-मन तक-वितक किया; “अभद्र 
कायरताके वातावरणमें पलनेसे मैंने पक्षियोंके सप्ताटकी क्या दशा कर 
डाली हैं। इन दुबंल जीवोंके साथ रहते-रहते यह बलवान पश्नी अपनी 
वास्तविकताको विस्मृत कर बेठा है।यह वीर तो राज्य करने और 
खच्छन्द जीवन ब्यीत करनेके लिये बना है। यह तो बिल्कुल निश्चेष्ट हो 
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गया । ऐसा सोचकर उसने उस पशक्षिराजको द्वाथरमें लिया, ऊपर 
उठाया और कहा-- 


पक्षिरान ! तू पक्षियोंका सम्राद है। सब पक्षियोंमें महान है | 
सबका एक मात्र खामी है। तू शासनके लिये बना है। तेरा उद्देश्य अत्यन्त 
ऊँच। है | इन छोटे पक्षियोंके संसर्गमें रहनेसे तू अपने वास्तविक खरूपको 
विस्मृत कर बैठा हैं | अपने प्रबल सामथ्यंको मोहान्धकारसे तूने विनष्ट 
कर दिया है | अपनी शक्तिके परम तेजोमय रश्नॉंकों तूने गहन अन्धकारसे 
आजूत कर दिया है। अपनी छिपी हुई महान्‌ शक्तियोंसे अनभिश होकर 
तू आज निकृष्तर जीवन व्यतीत कर रहा है | है पक्षिराज ! तू साधारण 
नहीं है । नगण्य नहीं है। तू सामान्य पक्षियोंमें रहनेके लिये नहीं वना है ! 
तेरा आसन सबसे उच्च है; तेरी शक्तियों अत्यन्त प्रबल*हैं। उठ ! वू 
अपनी शक्ति पहचान |? द 
ऐसा संकेत कर उसने वाजको ऊपर उठाया और उड़ानेका प्रयत्न 
किया । वह जड़ा) कितु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़ा । दूसरे, 
तीसरे लगभग एक सप्ताहतक इसीकी पुनराचृत्ति होती रही | पिंजरवद्ध बाजमें 
नवीन शक्तिका प्रादुभाव हुआ भोर वह उड़कर अपने -श्षेत्रमें प्रविष्ट 'हो 
गया | उसके जीवनमें एक नवीन पृष्ठ खुछा॥.'* ' 


बाजकी तरह क्‍या तुम भी अपने वास्तविक खरूपको विस्मृत कर 
बैठे हो ! सम्भव है असत्‌-चिन्तन और हीनत्वकी भावना ( [८०8८ 
०००४7॥९०% ) के कारण ठुमने अपनी अधोगति कर ली है। भ्रान्तिके ऊलछ- 
जलूल विचारोंने तुम्हारी आत्माको जजेर कर दिया है । व्यर्थकी चिन्ताओं 
और कब्पित दु/खोंने शेथिल्य और निराशाकी इत्तिको-उत्साहित कर दिया 
है । स्मरण रखो-- तुम इन सब बातेंसे बहुत ऊँचे हो | जरा-जरास्सी क्षुद्र 
बातोंते चिद़ने; नाकं-भां सिकोढ़ने, अर्पने-आपको फोसने; उहिग्न होने; 


की 
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व्योकुंछता या परेंशानीका' अनुभव करनेके लिये तुम्हारा निर्माण' नहीं! 
हुआहै। - 


तुम साक्षात्‌ ईश्वरके पविन्न अंश हो | अपने-आपको तुच्छ, नगण्यः 
बनाकर तुम स्वयं,ही अपना बुरा नहीं कर रहे हो, प्रत्युत परमेश्वरका 
अनादर करते हो.। दुष्ट मनोविकारकी आत्मसमपंणकर तुमने अपनी' 
विलक्षणता, मोल्किता और परमात्मासे प्राप्त प्रश्ञाको पंगु कर दिया है | 
अन्धकारका आवरण हटाकर विश्युद्ध आत्माका दर्शन करो । 


निस प्रकार कछुआ अपने अज्ञ-प्रत्यज्ञोंको समेट लेता है; बेसे ही 
तुम्हें अपनी ' इन्द्रियोंकी विषय-वासनासे समे् लेना चाहिये | क्षणभद्दुर 
भोगोंके वश होकर तुम अपना असली स्वरूप भूल बेठे हो । तुम्हारे 
भज्ञ-अज्ञमं जो परम रहस्य भरा हुआ है, उसे प्रत्यक्ष करो। अपने 
परमात्म-झुद्ध सात्त्विक स्वरूपका साक्षात्कार ही तुम्हारा मुख्य प्रयोजन है ॥ 


प्रियवर | यदि ठुम अपने स्वरूपकों तुच्छ; हेय, घुणित। निः्शक्त 
समझोगे तो शनेः-शनेः तुम्हारे दिव्य ईश्वरीय तत््वोंका भयंकर क्षय 
होगा | तुम्हारी अनन्त शक्तिका हास होगा। साधन-पथसे विभुख हो 
नगण्यताके कारण तुम्हारा पतन होगा; संसार भी तुम्हारा अनादर करेगा 
ठुम निज विचारोंके अनुसार ही तेज या तुच्छताकी किरण प्रकाशित करते 
हो । जेंसे-जेंसे तुम अपने विचारोंमें परिवंतन करोगे, वेसे-वेसे ही संसार भी 
ठुम्हारी ओर आकर्षित होकर आयेगा | तुम स्वयं अपने भाग्यविधाता हो ।' 


ठुम यह प्रतिज्ञा कर लो कि ्सदा-सवंदा अपनी भलाईकी ही बात' 
मंन-मन्दिरसें अधिष्ठित करूँगा, सदव अपना हितष्री बना रहूंगा, अपनी 
मंदत्वाकाह्नाओं, आदशों, माहात्म्यके प्रति सच्चा रहेूँगा, अपनी इज्जत 
करूँगा और-भविष्यके लिये उत्कृष्ट चित्र स्थापित करूँगा ॥? 


झुश्र विचार एक महान्‌ नव-जीवन-प्रसारिणी विद्या है। इससे 
अनभिश रदनेके कारण तुमने अपनी अधोगंति कर ली है; किंतु अंक 
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भी पुनरुत्थानके लिये ययेष्ट काल है | ठुम यदि विचार्कला ( 2॥6 
सह: छ०० परधेधाधगढ ) में पारद्रत हो. जाओगे तो पुनः आप-अपने 
स्वामी बन सकते हो। विचारोंके अनेक परमाणु मिलकर मनुष्यके 
ब्यक्तित्व ( 7८४५०००॥/७ ) का निर्माण करते हैं | जितने समयतक एक 
विशेष विचार मानव-मस्तिष्कमें प्रस्तुत रहता हें; उतने दी कालतक गति- 
वाहक सूक्ष्म तन्तुओंपर उसका प्रभाव पड़ता है । वातावरणम परिवर्तन 
होता है। दिव्य विचारोंको दृढ्तापूर्वक दुहरानेसे, पुनरावतंनसे, स्मण और 


विदर करनेसे हम चित्तकी उ्तादक अवस्थाम निवास करने योग्य 
बनते 


जब मनुष्य दृद्तापूर्वक श्रद्धासे, कहता है---'मैं साधारण व्यक्ति नहीं 
हूँ; वर शुद्ध आत्मस्वरूप शक्तिका पञ्ष हूँ महान्‌ तेजस्वी हूँ, पूर्ण प्रतिभा- 
समन्न हूँ; प्रत्येक -कार्यमें अपना ध्रथक्‌ अस्तित्व रखता हूँ और सर्वोत्कृष् 
'काय ही करता हूँ । शरीर नहीं, जीव नहीं, वर आत्मा--मदहांन्‌ आत्मा) 
परम आत्मा हूँ | मैं अपनी शक्तियोंका स्वामी हूँ | में अपनी अद्भुत शक्ति- 
को पहचान गया हूँ | अपनी वास्तविकताका अनुभव करने छगा हूँ ? तव 


ऐसे आत्मसंकेतोंसे उसमें अलोकिक वुद्धि-सामरथ्य ओर मनकी सुप्त शक्तियाँ 
जाप्रत्‌ होने लगती हे ) 





अपने आपके साथ सद्व्यवहार 


प्रदास्त पद एवं आत्मगोरवकी स्थापना करनेवाले व्यक्तियोंके 
जीवनका अध्ययन करनेपर एक तत्त्व जो हमें सर्वत्र उपलब्ध होता दै+ 
बह है अपने सम्बन्धमं उच्च धारणाएँ, अपने मानसिक, शारीरिक या 
स्वास्थ्यके सम्बन्धमें दितेष्री भावनाएं | जो व्यक्ति अपने विषयर्मं तुच्छ 
सम्मति रखता है ओर बेकद्री करता है; वह मानो ईश्वरकी निन्‍्दा करता 


अपने आपके साथ सद्व्यवहार श्श्‌ 


है; क्योंकि मनुष्य ईश्वर्का अंश है, इश्वरका . स्वरूप ही शरीर धारण करः 
प्रथ्वीपर अधिष्ठित होता है, वह ईश्वर्की समस्त विभूतियोंसे अलंकृत'है। 
का में ईइ्बरका रूप हूँ । 

ईइवरने जब सब प्रकारके जलचर, नभचर; स्थछचर जीवोंका 
निर्माण किया, तब उन्होंने यह सोचा कि अब किसी ऐसे जीवकी स्टि 
करनी चाहिये जो मेरा खरूप हो तथा इन समस्त जीवॉपर नियन्त्रण रख 
सके | उन्होंने अपनी आकृतिका एक जीव निर्माण किया; उसमें अपनी 
अमोघ शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंका समावेश किया 
और पृथ्वीपर राज्य करनेके निमित्त भेज दिया | यह असंख्यक शक्तियोंका 
शक्तिपिण्ड, जीवोंका महाराजाघिराज, सष्टिका सिस्मोर; शक्तिका अवतार: 


परमेश्वरका पुत्र मनुष्य ही था | ईब्वरने मनुष्यकी अपने रूपमें बनाया है; 
उसमें अपनी समस्त शक्तियोंका समावेश किया है। 


ईश्वरसे उत्पत्ति होनेके कारण मनुष्यका संकल्प भव्य है| उत्तमोत्तम 
मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंकी मज्जूधा उसके पास है| ईब्वरत्वका 
प्रतिनिधिस्वरूप होकर उसने संसारपर एकच्छत्न राज्य किया है। बड़े-से-बड़े 
हिंसक पश्चुओं) भयंकर विषेले जन्तुओंपर भी भनुष्यका राज्य है| 


जब आप ईश्वरके प्रतिनिधि हैं, सर्वोच्च विभूतिके पुञ्ञ हैं, तत्र आपको 
क्या अधिकार है कि अपनेको दीन, हीन या अभागा समझ ! ईश्वरका 
अपमान आप नहीं कर सकते । ईश्वरत्व संसारकी मूल क्रियात्मक शक्ति 
है | संसार जो सबसे सत्य, सुन्दर; ,शिव हो सकता- है, वह ईश्वरत्वके: 
नाते आपके रंगों ओर पडट्टोमें प्रवाहित है | 


अपने साथ सद्व्यवहार करना सीखिये | आप दूसरोंकी भलाई चाहते 
हैं। अपने पुत्री शिक्षा, स्वास्थ्य; प्रसिद्धि, हितकामनाके लिये आप एडी- 
चोटीका पसीना एक .कर देते हैं । पत्नी, पुत्री, अन्य सम्बन्धियोंके 
ट्वितचिन्तनमें निरन्तर निमरन रहते हैं, यह उत्तम भाव है। दूसरोंके 
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'हितचिन्तनमें रहना वहुत अच्छा है; किन्तु वास्तविक मड्ञल्मय मार्ग तो 
बह है; जिसके द्वारा आप स्वयं अपने विषयमें हितचिन्तन करते हैं । 


दूसरोंके साथ बुराई करनेक्रो आप पाप कहते हैं । इस दुव्यंवद्दारको 
आप घुणाकी इृष्टिसे देखते हैं | बहुत ठीक है; किन्तु जब आप स्वयं अपने 
ही विषयमें निन्‍्य विचार रखते हैं, तब भी आप पाप करते हैं। मेरे 
विचारमें तो यह और भी जघन्य पाप है। दूसरोंके प्रति किये हुए 
'पापको संसार देखता है; पर आपका खयय॑ अपने साथ किया हुजा पाप 
नजर नहीं आता । अन्तरईश्सि अन्तरात्मा उसे देखता है | वह 


कभी-कभी आपको घिछक्कारता भी है; पर उसके निर्देशोंपर ध्यान न देनेसे 
वह क्षीण हो जाता है | 


ईदबरने आपको उत्पन्न किया है; उन्होंने सम्पूर्ण विभूतियोंसहित ही 
आपको प्रथ्वीपर भेजा है | जो कुछ कमी या निरबंठता आप अपने अंदर 
देखते हैं, उसका उत्तरदायित्व स्वयं आपपर है । उसका कारण अज्ञान 


आऔर आल्स्य है। 
अपने हितेषी बने 


भमुझे ईइवरने बनाया है। में ईब्वरका रूप हूँ | समस्त संसारकी 
उच्चताओंका समावेद् मुझमें किया गया है | मुझसे श्रेष्ठ जीव संसारमें दूसरा 
नहीं हो सकता है | मेरा हृदय ईश्वरका मन्दिर है | उसमें सात्विक संकर्पोंका 
ही निवास है | मेरे पेर पविन्न स्थानोंपर ही जाते हैं; मेरी जिह्म पवित्र 
आब्दोंका ही उच्चारण करती है;मैं पवित्र विचारोंको ही मनमें स्थान देता हैँ ।? 
यदि आप जीवनको वास्तवमें उपयोगी बनाना चाहते हैं तो अपने 
विषयर्म क्षीणता और कमजोरी क्री भावनाओंका बहिष्कार कर उपयुक्त भावना 
करें | अपने प्रति कतंव्योंकी समझकर उन्हें पूर्ण करनेमें संल्म हो जायें । 
वे कोन-से कर्तव्य हैं, बिन्हें आपको पूर्ण करना है? सर्वप्रथम अपनें 
इररफी देखभाल दे । अन्य वस्तुओंकी भाँति शरीर भी घिसता है; द्व्य्ता 


अपने आपके साथ सद्व्यवहार ' श्षु 


. है; वीमार होता है, खिदमत चाहता है | द्ूट-फूटके पश्चात्‌' दुसुसती चाहता 
हैं। जिस प्रकार आप किसी कीमती मशीनसे बड़ी सतकोतासे काम लेते 
हैं, जरा खराब होते ही छुरुख करानेकी भाग-दौड़ करते हैं | उसी प्रकार 
शरीर भी है | संसारमें जितनी भी मशीनें हैं, उन सबसे अधिक कीमत 
इस मानव-दरीरकी है | इसका दाम रुपये-पेसोंमें ऑका नहीं जा सकता ॥ 
इसे कितना भी रुपया देकर खरीद नहीं सकते । फिर, इस बहुमूल्य मशीनके 
उपयोगमें कितनी सावधानीकी आव्ंयकता है। इसे आप खयं सोक्त 
सकेते हैं| शरीर वह साधन हैं; जिसमें संसार बनता है | इसीके माध्यमसे 
संसारका अस्तित्व है। जिस दिन आपकी यह मशीन दूटती है; उसी 
'दिन संसारका भी अन्त हो जाता है | महाप्रढय हो जाता है| अतः हारीरकीः 
उचित देख-भाल करना मानवका प्रथम पवित्र कतंव्य है। मन्दिरमें 
परमेश्वरकी पूजा करते हैं; उससे आवश्यक, शरीरम आत्मारूपी परमेश्वरका 
जो अंश है, उसकी पूजा है । 

: कुछ लोग शरीरकी जो बेकद्री करते हैं, 'उसे देखकर अत्यन्त' 
दुःख होता है।न उचित खान-पान करेंगे, न खस्थ स्थानोमें रहेंगे, 
न॒पर्यात विश्राम ही करेंगे | रुपया उनके पास है। रुपयेकों वे- जीवनसे 
अधिक मूल्यवान्‌ समझते हैं । जीवनके सामने रुपया अख्विर; अब्प मुल्यका 
है| संसारका सब रुपया देकर भी जीवनकी कुछ भी घड़ियाँ वापस नहीं 
ली जा सकती | शरीरमें आसक्ति ठीक नही, पर उसकी देखभाल तो' 
परमावश्यक है। 


मुझे अपनी छोटी बहिनकी मृत्युकी वह घड़ी याद है | रुपयोंकी 
मुध्ियाँ भरकर हम काम कर रहे थे | दवाइयोंमें जो कुछ जिसने बताया' 
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वही ले गया । इंजेक्शन, गोलियों, परीक्षाएँ--.जो कुछ भी मनुष्यका प्रयक्ष 
दी सकता है, किया गया | तीन-तीन डाक्टर समीप बैठे रहे | रुपयोंसे भरा 
बड॒चा, गहनोंकी आल्मारीका गुच्छा उसके पास रक्‍खा रहा | बचनेकी 
कोई आशा न थी। जीवनकी घड़ियों निरन्तर कम होती जा रही थीं। 
बह स्पष्ट स्वरमें एक दृष्टि रुपये; चंटुवे, गुब्छेपर, दूसरी भेरी ओर डालते हुए. 
वोली-५भाई साहब, मुझे वचाइये,)! मैं एक दुबे मानव; मनुष्यकी अपूर्णतासे 
अपने-आपको बेंथा हुआ. पा रहा था। मैं क्या उत्तर देता | जीवन उड़ 
अया । रुपया थों ही पड़ा रह गया | 


आउंदाकता इस बातकी है कि जरा-सी हूट-फूट होते ही जीवनकी 
रक्षा की जाय | इस ओरसे तनिक भी लापरवाही न की जाय | अधिक 
दोड़-धूपकी आवश्यकता नहीं है। जितनी आय शरीरका स्वास्थ्य स्थिर 
रखते हुए रह सके, वही ठीक है। जीविका जीवनके लिये है | धन 
जीवनकी कमरपर न चढ़ बैंठे | जीवनमें परिश्रम कीजिये; किंतु परिश्रेमके 
पश्नात्‌ समुचित विश्रामकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये । 


शरीरके पश्चात्‌ अपनी मानसिक शान्तिको स्थिर रखनेका सतत 
अयत्न होना चाहिये | वाह्य संघ्षोंसे आन्तरिक स्थितिमें उत्तरोत्तर हलचल; 
तूफान और विद्रोह नहीं-चल्ना चाहिये | उच्च आध्यात्मिक शान्ति, 
जिसमें समस्त मानव-इच्छाओंका निलय हो, जहाँ इच्छा-आवश्यकताओंका 
संघर्ष न हो, जीवंनको आगे बढ़ानेवाली है। 


- आप एक साधन हैं; साध्य जीवनका आनन्द है | जितने अंशोर्मे 


“आप जीवनका आनन्द ले सकते हैं, उतने ही अंशॉर्म जीवनको सार्थक 


चनाते हैं। आनन्द जीवनका नवनीत है। यह आपको स्वर ही गत 


करना है | जबतक आप अपने विषयर्म उच्च थारणाएँ बनाकर संसारकी 
क़र्म-खलीमें प्रविष्ट नहीं होते, तबतक आनन्द आत नहीं हो सकता | 


हि ह 


जियो तो कुछ होकर जियो 


सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप महान्‌ आत्माके पुत्र होते हुए ईश्वर-सदश 
अनन्त शक्तियोंके खामी बनकर भी ठुम निस्तेज और अशक्त होओगे; पाप 
तथा अज्ञानमें पड़कर परबशताका अनुभव करते रदोगे और अपने-आपको 
हीन;)' मीच; पराधीन मानकर आत्माका हनन कर दोगे---यह तुम्हारे 
निर्माणकर्ताका इष्ट न था | 
तुम्हारा मम डगमगाते जलकी तरह चश्चल है; वह कभी इधर तो 
कभी उधर सदेव बहता रहता है | यदि उसमें उत्साहकी उत्तेजना हो तो 
वह महान्‌ इृत्य सम्पन्न कर सकता है | यदि महत्त्वाकाह्नाकी अभि सदा 
प्रज्बल्ति रकखी जाय तो मानसिक विचाररूपी जल इच्छारूपी वाष्पमें 
परिवर्तित हो जाता है--जिससे बड़े-बड़े कार्य सुलभ हो जाते हैं। 
अपने उद्देश्योंकी देखो | उनको सत्यकी तुछापर तौछो | कया वे 
पूरे उतरते हैं ! क्या तुम अपनी महत्त्वाकाब्लाओंके प्रति खरे हो १ क्या तुम 
उस आद्शसे संतुष्ट हो १ त॒म्हारी क्या-क्या प्रेरणाएँ हैं ! 
अनेक व्यक्ति थोड़ा-सा ही बढ़कर समझते हैं कि उन्‍नत्तिकी इति-श्री 
“हो गयी। और ऊपर उठनेकी गुंजाइश नही है, हमने जो उपलब्ध कर 
लिया; यथेष्ट हद | 
महत्त्वाकाडामें संतोषबृत्तिसे उत्साहकी हानि होती है। यदि तुम 
अपने उत्साहको लूला-लंगड़ा करके अग्रतर होओगे, तो तुम्हारी संकल्प- 
शक्ति ( ए०छ७ः एम तवेशाप्रांग्रथत॑ंणा ) भी निर्वल हो जायगी; फिर 
तुम्हारे प्रयत्नों ( 7;807७3 ) में दृढ़ताक़ी न्‍्यूनता रहेगी । 
जिन पुष्ट विचारोंकी हमारे अन्तःकरणमें प्रव७ सत्ता अछ्वित होती 
है; उन्हीं विचारोंके अनुसार द्ृदय तथा मस्तिष्क भी जाग्मत्‌ होते हैं; 
फाल्गन्तर्में मन एवं शरीरकी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है | आत्मशानके 
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बदिव्य सूर्यको प्रकाशित करनेसे मस्तिष्क मानसिक दासतासे मुक्त होता दे ) 
मनका प्राण आत्मा है | इसमें प्रवेश करनेसे संशय, भ्रम, भय-श्रान्तिफे 
'जाल्से हमारा मन मुक्त हो जाता है। 


(०. अपना निश्रय दृढ़ कीजिये 


पुस्तकोंफे पठन-पाठनमात्रसे निश्चय नहीं होता । दूसरोंके कहने- 
खुननेसे, उपदेशों या सम्मतियोसे भी कुछ नहीं होगा । निश्चयका बल 
अन्तःकरणसे ही प्राप्त होता है । उसकी प्राप्तिके निमित्त कटिबद्ध होकर 
आत्माका सहारा टटोलना चाहिये | इत्तियों अन्तर्मुख्री हों। मन बार-बार 
अनैच्छिक विषयों, प्रलोभनोंकी ओर आकृष्ट न हो | असख्यिर मन सब 


'विषयोंमिं चक्तर काटता रहेगा, लक्ष्से विचल्ति करेगा तथा महत्त्वपूर्ण 
'चिन्तनके संस्कार न जमने देगा | 


निश्चय करो कि मनको अपने इच्छित ध्येयमे ही केस्ट्रीयूत रकखोगे | 
चारों ओरसे घेरकर निश्चयात्मक इच्छाशक्तिको अपने लप्ष्यकी सिद्धिमें 


खिर करोगे। सब वाधाएँ परिपुष्ट उत्तेजित इच्छाशक्तिके सम्मुख नतमस्तक 
हो जाती हैं । 


कुछ प्रतिकूल विचार बार-बार तुम्हारे मनपर चोट मारते है, तुम्हें 
अस्त-व्यस्त कर देते हैं। इन जहरीले विचारोंको सावधानीसे बादर निकालो। 
“इस कूड़े-करकटकी निकाल देना ही श्रेयस्कर है। अपनी स्मृतिपथ्लसे 
“इन अपवित्र विचारोंकी प्रतिच्छाया सबंदाके लिये निकाल दो | 


तुम्हारा जो प्रधान लश््य है, उसीको मानसिक नेन्नोंके सम्मुख 
खखो | आग्रहपूर्वक इत्ति स्थिर करनी चाहिये | मनको एक कालमें 
कैवल एक ही उद्देश्यपर केन्द्रीभूत रकखो | नेत्र मूँदकर मानस-नेन्रोंको 
उसीमें स्थिर करो । 


ते 


जन 


« जियो तो छुछ होकर जियो ल्‍्ण 


' उुम्हें जो इष्ट: है; जैसा तुम वास्तवमें होना चाहते हे; उसको स्पष्ट 
लिखकर एक स्थानपर टॉँग ,छो । नित्य -छढ्तापूर्वक उसपर, मानसिक 
अवाहको ह्को खोलते रहो | एक निश्चित सम्रयपर उस स्थानमें- प्रवेश करो; 
डढ़तापूवक अपने इष्टकी ओर देखते रहो; कुछ काल पश्चात्‌ नेत्र मूंद लो। 
अन्तःकरणके प्रत्येक स्तरमें इसी इश्का दर्शन करो। तुम्हारे रक्तमें यही 
इष्ट उष्णता प्रदान करे | तुम्हारा अणु-अणु इसकी सिद्धिके हेतु विह॒ल हो 
उठे । जितनी ही यह दिव्य विहल्ता उपाजित करोगे, उतना ही उत्तम 
है। स्मरण रहे, यदि तुम्हारी श्रद्धा न्यून होगी, तुम इसको मिथ्या या 
अनित्य समझोगे तो कदापि कुछ प्राप्त न कर सकोगे | 


निज विश्वासके अनुसार ही तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी | यदि भ्रम है; 
अविश्वास है तो साधन आपूर्ण ही रहेगा। तुम्हारे मनमें जिन-जिन स्वार्थ 
र्ष्यॉ, द्वेप। भय, काम; क्रोध तथा लोभ ' आदिका प्रादुर्भाव होगा; वे 
लोहेकी सुदृद जंजीरोंके समान तुम्ें बाँधते जायेंगे ओर सदेव तुम्हारे 
अन्तर्जगत्‌में भयंकर संघर्ष मचाया करेंगे। संशय तुम्हारी कार्य-सम्पादन- 
दक्तिको पद्ुु करनेवाला दुष्ट मनोविकार है'। यह उद्देश्यके मार्गको 
अधिकाधिक कण्टकाकीर्ण और अन्धकास्मय बनाता है | आत्म-विश्वासकी 
“निवंलतासे मानसिक शक्तियोंका हास होता है। जहों तुम्हारी आत्मश्रद्धामें 
कमी आयी कि कार्य-सम्पादन-शक्तिमं भी कमजोरी पदापंगण कर जायगी। 


उत्पादक अन्तबेलको उत्तेजित कीजिये 


जो मनुष्य ऊँचा उठनेकी आकाह्ला रखता है ओर निज मानसिक 
समस्वसता ( प्ध्टा7०7७ ) की ठीक ( 0४७७६ ) कर प्रामाणिकतासे 
निज उद्देश्यतक पहुँचना चाहता है, उसे अपने उत्पादक अन्तर्वलको प्रदीक्त 
करना चाहिये | हमारी उत्पादक शक्तियों बीजरूपसे हमारी आत्माके 
'अन्तभ्ृष्ठमें निहित हैं। आत्माक्रे अंदर बिल्कुछ अन्तरमें अतुल शक्तियों- 
का एक भण्डार है। ये शक्तियाँ- स्वभाववश स्वतः निकछनेको जोर करती 
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रहती हैं। इनकी प्रकृति ही स्वच्छन्द है। डाली-डाली विहार करनेवालि 
पक्षीकी तरह ये उन्मुक्त रहना अ्रेयस्कर समझती हैं | इन्हें आत्माके पुष्प- 
पललवोंपर विहार करने दो; ऐसा न हो कि अद्धंविकसित अवस्थार्मे घुट्कर ही 
इनकी हत्या हो जाय | 


ठम्हारे बिंचा७ तुम्हारी आकाड्डाँ, तुम्हारी प्रार्थनाएँ उन मूलेसि 
सम्बन्धित हैं, जो आत्मारूपी अनन्त शक्ति-सागरमें फैली;हुईं हैं और जिनको 
गति तथा स्पन्‍्दन देनेसे वे तुम्हारी अमिलाषाको उत्तेजना प्रदान करती हैं । 


मनुष्यके महान सामथ्योंका एक संकेत शेक्सपीयरने भी किया है--- 
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अर्थात्‌ मानव भी उस देवी कलाकारकी केसी अभिनव कृति है । 
उसकी तकं-शक्ति कितनी महान्‌ है | अपने सामथ्योमे कितना अगम 
चेश-भूषा तथा कार्योंमें कितना प्रशंसनीय तथा उद्योगशील ! कर्मोंमें 
देव-दूतसहश पराक्रमी, ईश्वरकी प्रतिमूर्ति--संसारका सर्वोच्च सौन्दर्य ! 
छ्षीवोंका सिस्मोर । 


ठुम निज जीवनके द्रष्टा नो । अपने कृत्योंको सानवताकी कसौटीपर 
करो । कहीं तुम अपनी दिव्य अक्तियोंको व्यर्थ ही खराब तो नहीं 
बर रहे दो ९ 


हमारे मनका आरोग्य 


जिस प्रकार मानव-दरीरको नित्यप्रति शारीरिक व्यायामकी 
आवश्यकता होती है तथा ब्रिना कसतरतके शंरीरं पुष्ट नहीं बनाया जा 
: सकता, उसी प्रकार मनका अपना कार्य उचित रीतिसे करनेके लिये कुछ 
व्यायाम चाहिये | जिस मनुष्यमें दानवकी-सी शारीरिक शक्ति हो, किंतु 
“सनका स्वरूप विकसित न हो) उसे पूर्ण आरोग्य नहीं कहा जा सकता | 


मनकी मेल निकलनेपर वह पूर्ण विश्युद्धरूपमें आ जाता हैतथा प्रत्येक 
कार्य उत्तम रीतिसे सम्पन्न कर सकता है | पहला मानसिक दोष उसकी 
अत्यधिक चञ्जछता है | यों तो स्वभावतः मन चश्चल है) किंतु उसे रंग- 
बिरंगी तितलीकी तरह एक पुष्पसे दूसरे पुष्पपर मेंडराना नहीं चाहिये, । 
कोई तत्व, कोई विशेष* विचार या कोई भावना ले लीजिये । वह चाहे 
जैसा भी शुष्क क्‍यों ने हो, उसपर मनकी समग्र वृत्तियोंकों एकांग्र कर 
दीनिये | मन कुछ काल पश्चात्‌ भागेगा, किंठु आप उसे जोस्से पकड़े 
रहिये; विचलित न होने दीजिये | इस क्रियाकों विभिन्न वस्तुओं, विचारों 
ओर भावनाओंपर करनेसे मनमें दृढ़ता आती है । 


मनन हमारे मनका सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। आप जिस बातको ले 
उसीम किश्वित्‌ कालके लिये गड्ड जाये, आप सारे दिन कित प्रकारके 
विचारोका चिन्तन किया करते हैं; किन-किन दृत्तियों, किन-किन 
भावनाओंमें दिन व्यतीत किया करते है! मनके द्रष्टा बनकर पूणे 
परीक्षा कीजिये । हु 


क्या आपके मनमभे बीते हुए दुर्बछ एवं दनिकारक विचार आते हैं १ 
ऐसे विचारोंके लिये अन्तःकरण मूँद्‌ छीजिये। इन्हें साफ कर डालिये | ये 
मल्नि द्रव्य आपके झुभ्न मानसिक संग्रहालयमें रहनेके लिये नहीं हैं | 
समस्त रोग, शोक निराशाके विचार मानसिक संख्थानमें विषैले कीछाणु 
उत्पन्न करते हैं, अतः इनसे मुक्त रहिये। 
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किसीने सत्य कहां है कि जो मनुष्य अपने विषयमें तुच्छ विचार 
रखता है, वह एक भयंकर मानसिक रोगसे पीड़ित है | उसके अन्तश्करणमें 
जैसा गर्हित चित्र खिंच गया है, वेसी दी प्रतिक्रिया होती है । अतः 
मानसिक शुद्धिके छिये यह कायरता निकाल दीजिये | एक उच्च भावना 
मनमें लीजिये और उसमें मनिमग्न हो जाइये। उसीसे आत्माकों स्नान 
कराते रहिये | झुभ विचारसे ईर्ष्या, ढ9 घृणा इत्यादि मनोविकार नष्ट 
हो जायेंगे | 


ईदवरका दिव्य विचार आपके सम्पूर्ण मर्लोंका विनाश कर सकेगा | 

नीरोग मन बनानेके लिये अपने ईश्वर-तत््वकों प्रकाशित कीनिये। आप ईश्वर 
होकर जीवित रहिये | भापके मनका प्रत्येक अणु ईश्वर-तत्वसे ओत-प्रोत हो। 

उसमें ईश्वरकी चमक हो । मनके इष्टदेवको शारीरिक क्रियाओंमें परिवर्तित 
कीजिये | ईश्वर्की आप अपने अन्तःथलमें प्रक्षाउन-काय करने दीजिये |; 
ईश्वरको स्वयं प्रकाशमे आने दीजिये; उसके मार्गमे अवरोध न कीजिये; 

प्रत्युत ईश्वर बनकर विचार कीजिये | ईश्वर ही वनकर खान-पान कीजिये, 

सॉस लीजिये ओर अपने ईश्वरत्वका प्रकाश वूरतक फैलाइये | 


यदि स्वयं बिचारोंसे मनकी परिपुष्टि न होती हो तो अपनेसे 
अधिक जानकारके सामने अध्यात्मपर चर्चा चलाइये और उसके 
विचारोंके प्रकाशमं अपने मनोवलकी चृद्धि कीजिये | पुस्तकोंमें दद़तासे मन 
एकाग्र करनेसे मनकी ग्रहणशक्ति बढ़ती हैं| अपने विचारोको छिखिये. 
तथा उन्हें दूसरोंको दिखाइये | 


' मनको एकाग्र किये बिना किसी प्रकारका अभ्यास उत्तम रीतिसे 
सम्पन्न नहीं हो सकता | अध्ययनके, मननके या साधनाके समय यदि 
मनकी इृढतासे एकाग्र न किया जाय तो उसका फल प्राप्त नहीं होता । 

हमारा म्रन अनेक छोटे-छोटे कोषों ( ८०॥७६ ) का बना हुआ है। 
ये कोप जितने ही सूक्ष्म होंगे, उतने ही उत्तम समझे जायेंगे | समेर्थ: 
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'विचारक और तत्त्वृज्ञ पुरुषोंके मस्तिष्कमें ये कोष बहुत संख्यामें होते हैं । 

- 'रक्तकी गति मनके किसी भी भागमें बढ़ानेसे तथा शरीरके विद्युन्मय 
सामर्थ्यका उस प्रदेशमें रंचार करनेसे उस भागके कोर्षोंक्ी इद्धि एवं 
सुधार क्रिया जा सकता है। मनको शरीरके किसी भागपर एकाग्रतापूवक 
लगानेसे उस भागमें रुधिरकी गति बढ़ जाती है और वह भाग पुष्ट हो 
जाता है। दृढ़तासे इस क्रियाका अभ्यास करेगे तो अल्प समयमे ही अपनी 
चूत्तिको मनके विदिध भागोंमें एकाग्र कर सकेंगे | 


विचारोंको उत्पन्न करनेवाली कल्पनाशक्ति मनकी सजनशक्ति है। 
यदि हमें 'उच्च विचारोंका सर्जन करना है तो कल्पनाको निर्मल, 
हितकारक तथा निरामय बना लेना चाहिये । कब्पनाशक्तिको पूर्ण 
'निरामय रखनेकफे लिये हमे क्रोध, भय, तिरस्कार, अधेर्य; निरुत्साह, 


दुर्बहता; ञंका तथा इसी प्रकार्क्की और भी दुबंल मनःस्थितियोंका 
'परित्याग कर देना चाहिये । 
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उन्नतिके लिये आत्मपरीक्षा अनिवार्य है 


प्रत्येक मनुष्य स्तननिर्मित मानसिक जगत्‌) वातावरण तथा स्ितिमें 
निवास करता है। हमारा मानसिक संस्थान) आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इच्छा 
तथा आकाच्डाएँ, सभी अपने व्यक्तिगत स्वभावपरर अवलम्बित दे | मन खर्य 
खष्टा दे। यही स्वर्ग) नरक, न्यूनता; परिपुष्टि एवं समृद्धिका निर्माण किया 
करता है | मनुष्यकी आध्यात्मिक शक्तियोंका मध्यविन्दु, वास्तवमे मनःक्षेत्र 
ही दे। विचार-शक्ति; कल्यना-श्क्ति; वेदना-शक्ति। निश्चय-शक्ति, स्मरण- 
शक्ति आदि प्रायः सभी शक्तियों प्रथक्‌-प्रथकूरूपमें मश्तिष्कके प्थकू-वथकू 
'हिस्सोंमे विकाउ करती हैं । 

प्रकृतिनि एक बडा कठोर नियम वना रक्‍्खा है। यह सिद्धान्त 
हैं किया तो अपनी शक्तियोंका उपयोग बरो, अन्यथा वे शक्तियों 

स्व० ए० ३--४--- 
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तुमसे छीन ली जायेंगी | जिस शाक्तिका उपयोग न होगा, उसीका' 
अपदरण कर लिया जायगा | कितने दी व्यक्ति उत्कृष्ट शक्तियोंको पाकर 
कार्यशील न होनेके काग्ण उन्हें खो बेठते हैं। अतण्‌व उन्हें अपनी अनुद्भत 
( 7,0०४ ) तथा कार्यशील ( &८५४०८ ) शक्तियोंसे सदेव परिचित 
होना अनिवाय है। हमारा प्राण-तत्व श्षीण तो नहीं हो ग्हा है ! प्रफुल्लित' 
खभाव नष्ट तो नहीं हो गया ? आत्मनिर्मस्ता, मनःब्यान्ति, सामथ्य; 
मनोबल, हृच्छाशक्ति, संकल्प आदि किस-किस परिमाणमें हमारे पास हैं १ 
हम दूसरोके आदेशपर तो नही नाचते हैं ! मस्तिष्क दूसरोंके अधीन तो 
नहीं है ! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर इमे अपनो प्रगति दिखाता रहेगा | 


प्रतिमास अपनी परीक्षा (527-९७६ ) करो । देखो, तुम अपनी 

विद्या; छुद्धि, योग्यता; सामथ्यमें कहोतक बंढे हो. कौन-कोन-सी निर्यलता ओने 
तुम्हें अस्त-ब्यस्त किया है? कितना मार्ग तुग्हं ओर तथ करना रह 
गया है ! ठुमने कहाँसे, किस उद्देब्यसे जीवन-यात्रा प्राश्म्म की थी? ओर 
उसमें कहातक तुम सफलता प्राप्त कर सके हो ? 

हम यहाँ आत्मपरीक्षाके निमित्त कुछ चा८ प्रस्तुत कर रहे हैं । 
इसके अनुसार प्रत्येक मुमुकझ्षुको अपने विषय नंबर देने चाहिये। 
प्रश्नावछ्षीको एक प्रथक नोट्थुकमें नोट कर लेना चाहिये और प्रतिमास 
अत्यन्त सचाईसे अच्ड निश्चित कम्ना चाहिये | वर्षके उपरान्त देखना 
चाहिये कि उन्नतिकी दोड़में में कितना आगे बढ़ गया हूँ। 

आत्मपरीक्षाके अश्षसमह 

सर्वप्रथम हम स्वास्थ्यसे प्रारम्भ करेंगे, बिना उत्तम स्वास्थ्यके 
आत्मप्रगति दुर्लभ है। व्यक्तिगत स्वास्थ्यक्क दिनचर्यास घनिष्ठ सम्बन्धः 
है। नियमित दिनचर्यासे दूसरा अ्रयस्कर कार्य नहीं दो सकता | 


खास्थ्य-सम्बन्धी अन्न 
क्या में पूर्ण स्वस्थ हैँ. ? क्‍या मुझे खुब भूख लगती दे? 


क्या मुझे शीचकर्म ठीक-टीक होता है ? क्‍या में नियमितरूपसे ब्नाह्म- 


क्रः ॥ 
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आहूर्तमें शब्या-त्याग करता हूँ ! क्‍या मेरे शरीस्मे स्फूति रहती है १ 
क्या मैं उषापान कर रहा हूँ ? द्निभरमें भेस कितना व्यायाम हो 
जाता है! मुझे अर्श, शोथ; संग्रहणी, ज्वक७ः उदररोग, ऊंमि, कु, 
बहुमूत्र, रक्त-पित्त, कर्णोके मलोद्भूत रोग; शिर-श्रोणि। झूल) नेत्नरोग, 
खात, पिच, कफ तथा रुक्तसे उत्पन्न होनेवाला फोई रोग तो नहीं 
है १ क्‍या में साधारण कार्यसे थक जाता हैँ! क्‍या' मुझे निद्रा ठीक 
रीतिसे गहरी आती द्वै? क्‍या मुझे खप्नदोष होता है ? क्‍या 
मैं नित्य दातुन करता हूँ ! क्‍या मैं नित्य स्नान कर रहा हूँ ! क्या में मादक 
पदार्थोका उपयोग कर रहा हैँ १ मेरा भोजन स्वास्थ्यंप्रद है? उसमें 
विटामिनकी मात्रा कितनी रहती है ! क्या मैं उचित विश्राम ग्रहण करता 
हूँ! कया मैं शक्ति-संचयके पथपर हूँ ? 
बुद्धिसम्बन्धी प्रश्न 

क्या में अपने साथियोंकी दृष्टिमें बुद्धिमान्‌ हूँ ? क्‍या मेरे मनमें 
उच्च विचार आते हैं ! क्‍या में भूत-भविष्य-वर्तमानक्ी ही बातें सोचा 
करता हूँ १ क्या में बुरे विचारोंको रोरनेमें समर्थ हूँ ? क्‍या में दृढ़ निश्चय 
'करता हूँ ! क्‍या में अपने क्तंव्यके विपरीत कार्य करता हूँ १ क्‍या मैं झूठ 
चोल देता हूँ ! क्या में भय, चिन्ता या क्‍्लेशसे विचण्ति हो उठता हूँ ! 
' क्या मेँ अपनी उत्तम-उत्तम प्रेरशाओको जीवनमें प्रकट कर रहा हूँ । क्या 
मेँ अपनी बुद्धिकी ब्रद्धि कर रहा हैँ १ इस मासमें मैंने कितना ठोस 
साहित्य पढ़ डाला है ! क्या मुझे अपने अध्ययनकी प्रगतिपर संतोष है ? 


आध्यात्मिक उन्नतिसभ्वन्धी प्रश्न 


क्या मुझे अपने आत्मा, ईश्वर तथा निज अक्तियेंक़े प्रति विश्वास 
है ! क्या में अशान्त, विश्लु्घ, चश्चल रहता हूँ ! क्‍या में अपना सारा समय 
शज्ञार, प्रमोद; क्रीड़ामं दी वरबाद कर देता हैँ ! क्‍या मैं इन्द्रियोपर 


च्ज्ड 


पूर्ण अधिकार रखता हैँ १ क्‍या में विपयोंकी ओरसे भुख सोड्कर 


५ 
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ईश्वरके भ्रति अभिमुख हो रहा हैँ! क्‍या में अनासक्त होकर संसारकेः 
समस्त कार्य करता हूँ?! क्या मेरे अन्तःकरणमें सदबुद्धिका राज्य है 
क्‍या मैं निज संकल्पोद्वारा खराब-से-खगब अवस्थाको बदल सकता हैँ ? 
क्‍या मैंने मनकी दुर्बल्ताकों जीत लिया है १ क्‍या मेरी इत्तियाँ 
अन्त्मुखी हैं ? क्‍या मैंने मनको आत्मामें तल्छीन कर दिया है ! 
में कितना चित्त-संयम कर लेता हैँ १ मैंने अपने भीतरकी शक्तियोंको 
कितना जाग्रत्‌ू कर लिया है ! अपनी आत्माकी अनन्त भक्ति; अनन्त 
पवित्रता, अनन्त सामथ्यं, अखण्ड आनन्दकों में कहाँतक प्राप्त कर सका 
हूँ ! कया में इन्द्रियदूमन ओर मनको वश करनेका प्रयत्न करता हैँ! 
यदि हाँ; तो कितनी बार में सफड था असफल रहा हूँ ! में 
आत्मा क्रितनी देर्तक लीन हो सकता हैँ ! 


समाजसम्बन्धी प्रश्न 


क्या में बिना हिचकिचाहटके समाजके सामने अपने भाव भाषणके 
रूपमें रख देता हैँ ! क्या भेरे रहनेका ढंग, बस््र-भूषा, व्यवहार 
समाजमें आदरकी दृश्सि देखे जाते हैं ! क्‍या में लिखकर समाजपर 
अपने भाव प्रक८ कर सकता हूँ १ क्‍या मेरे न होनेसे समाजमेंः 
परिवर्तन होगा और क्या मेरी क्रमी समाजफो खटकेगी ? क्या मेरा विचार 
समाजकी कुरीतियों, रूढ़ियों, मिथ्यावादोंकों दर करनेका हें! क्‍या 
में कोई रचनात्मक कार्य कर रह हूँ ! क्‍या मैं अपनी आवश्यकताओंकी 
वृद्धि कर रहा हूँ ! मेरी आयमें मेरे कुठम्बका गुजारा ठीक हो जाता है £ 
लोग मेरा आदर करते हैं या बात करनेको उत्सुक रहते हैं? 
हीनन्वकी भावनाने तो मुझे ग्रसित नहीं कर रक्‍्खा है !? क्‍या में जब 
चाहूँ अपने सम्बन्धियोंकी हसा सकता हैँ! क्‍या मुझे अबल्पमे संतोष 
है! क्या में दूसरोंकी प्रगतिमें दिल्म्वस्पी ले रहा हूँ ! मैं सत्सड्में 
रहता हूँ या कुसइरमें ! भेरे मित्रोंके चरित्र केसे ई ! उनमें कीन- 
कोन-सी विशेषताएँ: हैं ? में परदोषदर्शनमे तो निरत नहीं रहता 


ध 


उन्नतिके लिये आत्मपरीक्षा अनिवार्य है ३७ 


हूँ ! क्या मै दूसरोंके दृष्टकोणकी ध्यानपूर्वक देखता हूँ ? में कट्टरता, 
पक्षपात इत्यादिसे तो प्रभावित नहीं हूँ ! ] 


वरावध विषयक प्रश्न 


क्या मुझे ईश्वरमें अखण्ड विश्वास है ? यदि हे तो क्‍या 

उनके भयसे अनुचित कार्य नहीं करता ? क्या मैं जीवनकी सम्पूर्ण 
समस्याओंको' हछ कर रहा हूँ ! मैं खरा हूँ या चापदसी करता 
हूँ ! क्या व्यभिचारकी ओर आकर्षित हूँ ! अन्तःकरणको कुचल डालता 
हूँ १ क्‍या मैंने छोभ-छाल्चवक्ष आत्मोत्नतिकों छोड़ दिया दै ! क्‍या 
मैं मत्युसे बहुत भवभीत होता हूँ? अपने जीवनको निरर्थक अनुचित 
और आनुपयोगी कार्योंसे व्यय कर रहा हूँ ? क्‍या में स्वभावतः शा, 
आवेश, प्रतोभन आदियें पड़ जाता हूँ ! क्‍या मे आनन्द-हत्ति कर 
रहा हूँ ! क्‍या मेरे मनमें शान और चुद्धिका पर्याप्त प्रकाश होने लगा हे १ 

या मैं रुच्चे हृदयसे जीवनको मह्यत्माओके निर्दिष्ट मार्यपर लगाता 
हूँ १ क्‍या मेरा जीवन प्रेमके सिद्धान्तपर अवल्म्बित हैं ? क्‍या मे 
प्रत्येक वस्ठुम ईश्वरत्वका दर्शन करता हैँ ! कया में ब्रह्मचयके नियमोंका 
पालन कर रहा हूँ ? अपने विचारोंको क्रियात्मक ( ज़ाय्टांट्यो ) रूप 
अदान करता हूँ या केवछ सोचता ही रहता हैँ ! 


- ब्रस, आज्से ही उक्त प्रच्नोंकी एक लतिका तंयार करो और 
शुद्ध भावनासे नंबर देना प्रारम्भ कर दो; फिर देखो तुम्हारी उन्नति 
किस द्वुत-गतिसे होती है । प्रत्येक मासछे अन्तम इन सभी प्रश्नोंपर 
विचार करनेका अवसर नुम्हें प्राप्त होगा | तुम अपनी भावीके सष्टो 
हो । अपने जीवनको उन्नत ओर पूर्ण तुम्दीं श्ना सकते हो। दूसरेकी शक्ति 
तुमपर नहीं चल सकती | भग्य लुम्हरं अधीन है ओर तुम अपनी 
उन्नति स्व ही कर सकते हो | 


--+ि0+-- 


आत्मसुधारकी एक नवीन योजना 


आत्मसुधार एवं मनुष्योंकी सफल्ताके अकड़ोकी परीक्षाके पश्चात्‌ 
पाक्चात््य विचारकोंने यद निर्देश किया है कि सोमसे केवल तीन दी व्यक्ति 
ऐसे होते हैं, जो ब्यापारमें सफलता प्राप्त करते हं। तैंतीसमेंसे एक व्यक्ति 
सबसे ऊँचा उठ पाता हैं। शेप साधारण ही रद्द जाते हैं | वे अपना 
जीविकोपाजन तो करते हैं, किंतु बड़ी सम्पचिके अधिकारी नहीं बन 
पाते हैं | कुछ तो गरीबीकी पक्तिम ही रह जाने हैं ।' 

बहुत कम लोग आगे चलकर ऊँचे उठते हैं। एक वर्ष वैसा ही होता 
है, जेंसा दूसरा वर्ष, उसमें कुछ भी उन्नति नहीं हो पाती | ऐसा 
क्यों होता है ? के 

मानव-जीवनकी सात भूमिकाएँ 

साधारणतः मनुष्वके जीवनमें सात स्तर होते हैं | यदि सफल 
व्यक्ति सत्तर व जीविंत रहा, तो उसका जीवन-क्रम कुछ इस 
प्रकार रहेगा--- 

१ से १० वर्षतक--खंल-कृद वाल-चापल्य | १० से २० वर्षतक--- 
शिक्षाप्रात्ति और पुस्तकावलोकन | २० से ३० वर्षतक--अपने व्यक्तित्वकी _ 
पहचान; नाना क्रियाएँ | ३० से ८० वर्षतक--सच्ची और ठोस 
उन्नति; संघर्ष | ४० से ५० वर्षतक--पूर्णता और सफलता | ५० से 
६० वर्षतक--नाना प्रकारकी दक्तियोंकी प्राप्ति । ६० से ७० वर्षतक--- 
प्रतिष्ठा और मनश्शान्ति । 

उपर्युक्त छतिकाम १० से ३० वर्षकी आयुको तेबारी या जीवन- 
संघपके लिये ज्ञानसंचयक्री आयु माना जाता हैं। ३० वर्षसे ६० तकका 
जीवन नवीन और उत्गदक कार्यके लिये »छतम हे | इन परिपक्व दिनोंमें 
मान वका ज्ञान और अनुभव संठुल्ति होता है। विवेकबुद्धि अपनी 


आत्मसुधारकी एक नवीन योजना इ्ष्‌ 


नह 


... परिषच्ध तावों प्राप्त होती दे और मनुष्यको अपनी खिति; दक्ति एवं 
गुस सम्पदाओंका जान प्राप्त होता है । साठसे सत्तर वर्षकी आयु पिछले साठ 
वर्षोके ज्ञान; बुद्धि; अनुभव) विवेकका पुरस्कार है। उसमें मनुष्य मनःशान्ति 
और अमरत्वपदकी ग्राप्तिफे लिये साधनामें प्रदत्त होता है । यही वह परिपुष्ट 
एवं सबसे अधिक प्रसन्नताका काछ है; जिसके लिये मनुष्यका प्रारम्भिक 
संधर्ष चल रहा था। इसीमें जीवनका सर्वोच्च शान मिल्ता दै। 


हमारी त्रुटि कहाँ है ! 


वर्तमान असफल व्यक्तियोंकी प्रधान चटि प्रारम्भिक तेयारी और 
अत्माकी अनन्त शक्तियोंकी वज्ञानिक जानकारीका अभाव है। मनुष्य 
जीवनकी तैयारीके विषयमं जागरूक नहीं रहते । उनमें उद्देश्यहीनता 
होती द | वाह्य जीवनके नाना प्रढोभनोंसे ग्रसित मानव अपनी जक्तियोंको 
उद्देश्यहीन कार्योंमे नष्ट करते हैं। विवेकदीन मानव खयं ही अपना 
विनाश करता है | शक्तिका मार्ग जब अनुचित मार्योम खुल जाता दै+ 
तब मनुष्य एक ऐसे अन्चकार्म जा पड़ता दे कि जहाँसे उसे यथार्थ 
आत्म-ज्ञान नहीं होता । 
नव्बे प्रतिशत व्यक्ति अपने विषयमें गम्भीरतासे विचार नहीं करते, 
वे अपनी मुख्य शक्तियाँ, विशेषताएँ और अकृृतिकी रझानको माद्म 
करनेकी चेश नहीं करते। हम अपना शक्तिशाली गुण कैसे माहूम कर 
“सकते हैं ? वह देखिये कि आपको किस कायके करनेमें सर्वाधिक झान्ति, 
संतोष और आनन्द प्रात्त होता है। जिस कायमे आपकी शक्तियाँ अनायास 
ही प्राकृतिक रुपमें एकाग्र हो जाती हैं, वही आपका मुख्य गुण दे। उसी 
दिश्ामें आपको विकास करना है, आगे उठकर सफलछ्ता-छाम करना है | 
इक्तिका सदुषयोग यदि इसी विशिष्ट गुणके विकासके हेठु चल्ता रहे, तो 
मनुप्य अपने मुल रुपको जाग्रत्‌ू कर सकता दै । 
अपने व्यक्तित्यकी गुत्यी सुल्झाउथ | अपना मसनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण कीजिये | आप बाजार्ते फोई मशीन खरीदने हैं, तो उसकी 
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विशेषताएँ. दकानदारसे मादूम करते है | खेद दे कि मनुष्यरूप इस 
महाप्रतापी अट्टट शक्तिपुन्ल शरीरकी विशेषताएँ: हमें ज्ञात नहीं ! शरीरमें 
जो मस्तिष्क है और मस्तिष्कके अणु-अणुमें जो नाना प्रकारकी शक्तियोंका 
खज़ाना भरा पड़ा है; हमारे गुम मनमें जो नाना व्यापार होते हैं, उनका 
टमे ज्ञान नहीं है। मनुप्यकी शक्ति अनन्त है| वह भौतिकताकी 
सीमाको चीग्कर आध्यात्मिकताकी ऊचाईमें उठती है। हम वास्तवमें 
अपना विकास अवरुद्ध कर देते हैं, बढ़ना ओर विक्रसित होना समाप्त 
कर देते हैं, नवीन जान और पराशक्तिक्रे प्रकाशक्की ओरसे नेत्र 
मूँद लेते है । 

किसानकी उपज भूमिकी ज़ुताई, तयारी, खाद; जल तथा प्रकृतिकी 
क्ृपापर है। यदि उसने अच्छी तरह जुताई और तेयारी करनेमें कसर 
नहीं खख्ी दे, तो निश्चय ही उसे अच्छी फसल मिलेगी । यही तथ्य - 
जीवनकी तेयारीका भी है | अधिकाश व्यक्ति किसी भी कार्यके ल्यि 
तेयारी नहीं करते | वे कुछ बनना ही नहीं चाहते | यह एक कु सत्य 
है | जो व्यक्ति कुछ भी नही जानता; किसी घंधेमें कुशल नहीं है, वह किस 
प्रकार सफल हो सकता है ! 


यदि आप अपनी आय) प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवनकी निष्ठासे 
असतुष्ट हैं; तो सर्वप्रथम आत्म-निरीक्षण कीजिये | क्या आप जो रुपया 
पाते हैं, उससे 'ऊँची योग्यता या कुशलता रखते हैं ? क्या आपकी शिक्षा और 
अनुभव ऊँचे है ? आपको क्या-क्या आता हैं? किस-क्रिस दिलद्यामं आप 
दूसरोकी अपेक्षा अधिक विऊसित हैं ? आपको क्यों अमुक पद्‌ दिया जाय ! 


अपनी योग्यता; बुद्धि, अनुभव, खास्थ्य, चरित्रकी दृढ़तामें आप कितने 
व्यक्तियेकरो हरा सकते हे ? 


पहले अपनी शक्तियों, योग्ववाओं और विशेषताओंकों देखिये, 
तत्पश्चात्‌ संचारसे अपने लिये ऊँची तनख्वाह, प्रति) मान इत्यादि 
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पानेकी आशा कौजिये | अधिक योग्यता---अधिक मान) प्रतिष्ठा और 
रुपया | निम्न योग्यता---अपमान, दाखिल ओर बेकदरी--इसे साधारण न 
समझिये | योग्यताओंका ही संसार आदर करता है | योग्वताके आगे ही 
लक्ष्मी नतमस्तक होती है । आजकलके नवयुवक योग्यता तो बद्ाते नहीं; 
योंही वहते फिरते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं ! हमें पेसा नही मिलता ! 


हमारी योग्यता केसे बढ़े १ 


योग्यता-चृद्धिफे लिये प्रथम तत्त्व अध्ययन और परिश्रम है | यदि 
मनुष्य परिश्रम करनेके ल्थि प्रस्तुत है, सब कुछ भूछ#र एक मार्गमे 
अपनी शरक्तियोंकी लगा सकता है, तो वह अवइ्य योग्यता बढ़ा सकेगा 
आहूस्य मनुष्यका सबसे बड़ा शत्रु है ओर परिश्रम सबसे बड़ा मित्र | यदि 
आप परिश्रम करनेको थस्तुत हैं, तो ससारकी योग्यता आपकी होकर रहेगी । 


योग्यता बढ़ानेके लिये जब आप अग्रसर हों, तब दो झन्नअंसि 
सावधान रहें ( १) निराशाका त्याग करें, ( २ ) असफ्लतासे दतोत्साहित 
न हों । इनसे उन्नतिका मार्ग कण्य्काकी्ण होता दे । पग-पगपर कठिनाइयाँ 
और अड़्चने आती हैं; लोग कु आलोचनाएं करते हू, छिद्धान्वेषण 
होता द$ कितु सावधान ! निराश न हों। आत्मप्रेरणास कठिनाइयोंको 
'चीरते दुए, निरन्तर अग्रसर हों | यदि एक-दो बार असफल हो जाये, तो 
मार्ग न त्यागे | डटे रू । अनेक व्यक्ति आल्सी तो नहीं होने, कितु 
असफलताके एक साधारणसे झस्केसे हतोत्माहित होकर बेठ जाते ह | 


आप ऐसे निराण डॉवाडोल व्यक्तियोंम कढापि नहीं हैं। आप 
आपनेमें डबचतम दइक्तियोकी उपस्तिमस विष्बास रखते है। आपकी मानसिक 
और बोद्धिक सम्पदाएँ संसारको चमत्वत ब्नेवाली है । आगे, निरन्तर 
आगे बदनेछे गस्थि बने हैं।अपने विपय- बट मनोव॑नानिक धारा 
सही मांग है| 
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आप उस मुककेबाजके विपयमें क्‍या कहेंगे, जो एक मुक्का छगनेसे 
परत-हिम्मत दोकर बैठ गया ? यदि यही मुक्केबाज पुनः अथत्नणील है 
तो कछ वह अपने प्निद्वन्द्रोकों अवश्य पराजित करेंगा। बदि आप 
अपनी योग्यताएँ बढ़ानेम सतत उद्योगशील हैँ, ता आज नही; केछ आप 
अवश्य द्वी बोग्वतम व्यक्तियंभि होगे । 


योग्यता-बृद्धिके उपकरण 
योग्यता बढ़ानेफे लिय्रे कुछ मार्ग इस प्रकार ईँ--( १ ) सद्ग्रन्थोंका 
अध्ययन) परीक्षाएँ तथा स्वतन्त्र खाध्याय । जितनी पुस्तकें आज सखी हैं; 
वैसी कभी नहीं रहीं। इतनी सुविधाएँ मनुष्यकों कभी प्राप्त नहीं हुई हैं । 
अक्षाके अनेक कोर्स प्रथक भी विकते हैं, जिन्द खरीदकर आय अपनी _ 
योग्यता बढ़ा सकते हैं | यद्द मत समझिये कि आपको कोई आकर्षक-सी 
डिग्मी प्राप्त नहीं। अन्थोंका अध्ययन इस गम्भीरना; झुद्दता, पूणता 


ओर सम्हालकर द्ोना चाहिये कि मृल्तस्व स्मृतिपर सद्राके निम्मित्त 
अछ्लित हो जाये। 


(२ ) दूसरा मार्ग बड़े विद्वानोंका सम्पर्क हैं। उनके भाषण तथा 
धवचन श्रवण करनेसे मानव उत्तरोत्तर सदज्ञान संचय करता है और 
द्विगुणित वेगसे उच्चता और पवित्रवाकी ओर उठता | सत्सक्षके समान 
योग्यता-इृद्धिका दूसरा सहज साधन नहीं है । ; 

(३ ) तृतीय भार्ग संसारका भ्रमण ओर क्रियात्मक अनुभव ग्राप्त 
करना दूं | मनुष्यों अधिक-से-अधिक व्यक्तियों, शहरों ओर समाजफे 
कार्योकि सम्पर्कर्म आना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति अनुभवोंका एक संसार लिये 
फिरता दे । उसके अनुभवको आप मस्तिष्कर्म रखनेके लिये प्रस्तुत रहिये । 


( ८ ) मनुष्यका सामाजिक जीवन सबस बड़ा खझिक्षक ६ | समाजमे 
अधिक-से-अधिक कार्य करनेसे मनुष्य नाता प्रकास्के ज्ञानसे पूर्ण दोता है । 
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-- ज्ञानका भण्डार तो आपके इद्दगिर्द फेल्य पड़ा है; उसे बठोरनेभरकी 
आवश्यकता है | 


(५ ) थोग्यता-प्रदर्शनके निमित्त इन कछाओंकी सीखिये ( १ ) भाषण 
देनेकी कला, ( २) लेखनद्वारा विचार-प्रतिपादन; ( ३) बातचीत करनेकी 
सम्भापण-कलछा, ( ४ ) इन्थ्रव्यूड ( ५ ) रेडियोके उत्तम भाषण सुनना; 
अच्छे समाचारपत्र पहना तथा उनमें लेख, कहानी, आवश्यक सामयिक 
ज्ञान संचय करना । इन्हीके सहारे लेख लिखा जाता है | अपने विचारोंको 
लिपिवद्ध करना आत्म-प्रकीकरणका सर्वात्तम उपाय है। साहित्यक्षेत्रम 
प्रवेश करनेके लिये यह आवश्यक हैं कि हम क्रिसी ग्वाल विपयका विशेष 
अध्ययन करें | कौन विषय हमारे युग-घरमके अनुकूछ है ? इसका निर्णय 
ख्यं अपनी रुचिके अनुसार करना चाहिये । 


सम्पादकाचारय पं० वनास्सीदास चतुर्वेदीने ठीक ही लिखा ह--- 
धनवयुवक लेखकके लिये किसी विपयका विशेष अध्ययन कर लेना 
ही साहित्य-क्षेत्रम प्रवेश करनेका सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आजका युग 
विशेषशताका है |? ४ 


किसी अच्छे पुस्तकालयके सदस्य बन जाइये । अनेक व्यक्तियोंको 
यह पता नहीं कि कलऊत्तेकी इम्पीरियल लाइब्रेरी पुस्तकोंकेः मूल्यके रुपमें 
पंद्रह-बीस रुपये जमांनतके तोरपर जमा करके ओर ूुतफों डाक ए. वे 
रजिस्ट्रीका खर्च लेकर पुस्तक उदार दिया करती हैं| उसीसे लाभ 
उठाइये । छोटे-छोटे निजी पुस्तकालयोंके निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता 
है। मासमें कुछ रुपया उत्तम पुस्तकोके ल्थि रखिये | लेख ल्खिना बहुत 
कुछ अभ्यास और परिश्रमपर निर्भग है। प्रारम्भ किसी भार्ग-दर्शकके 
मिल जानेसे कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषाम अपने भाव साधारणतया 
प्रकट कर सकृता है। शिष्यत्वकी भावना विकसित कीजिये और योग्य 
विद्वानोकी संगतिमें रहिये । 
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हमारा जीवन साहित्यमें प्रतिबिम्बित होता है | यदि हमारा जीवन -«“” 
उच्चकोटिका; ऊँचे आदर्श, संयम और लोकोपकारपर निर्भर नहीं है, तो 
उसका कुप्रभाव हमारी कृतियोपर अवश्य पड़ेगा । अतः जीवनको ऊँचा 
उठाइये और फिर अपने अनुभव भाषामें प्रकट कीजिये | अत्याचारके 
विरुद्ध आपकी लेखनी तीत्र होनी चाहिये । एक रूसी लेखकने लिखा हैं-- 


(क्या तुम लेखक बनना चाहते हो? यदि दो, तो मनुष्य-जातिके 
पुराने जमानेके संचित दुःखसमूहका इतिहास पढो | अगर उसे पढ़ते 
हुए तुम्हारा हृदय विदी्ण न हो तो अपनी लेखनी छोड़ दो, तब सब 
कोई तुम्हारे पाषाण-हृद्यकी खेदजनक श्ुष्कताकों पहचान लेंगे ।? 

अन्याय और अत्याचारके प्रति लिखनेसे आपकी वाणीमें ओज 
आयेगा । 


| -+उकह9०- 
' आजके मानवकी सबसे बड़ी आवश्यकता 


यदि आजके सम्य मानवका अन्त/करण चौरकर उसके अन्तःप्रदेशका 
विदलेषण किया जाय तो हमें उसकी विक्षुब्धता, अन्तईन्द्ब, मनोवेगोंका 
संघर्ष एवं इच्छाओंका नरतंन देखकर आश्वर्यमें ढ्व जाना पड़ेगा | ऊपरसे ( 
सम्यताका आवरण पहिनकर अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-संस्कृतिके मदमें चूर वह. 
अनेकों दुरभिसन्धि, प्रताड़ना, अवसाद; व्यतिक्रम, प्रवद्धना; दुर्वाद 
परच्छिद्रान्वेपण; खार्थ-सिद्धिसि भरा हुआ है। एक ओर वह वासना-पूर्तिकी 
मरीचिकार्म ल्प्ि है; तो दूसरी ओर आश्थिक चिन्ताओंकी मृगतृष्णासे 
आच्छन्न है। वह छल, ठगी) धूतंतासे स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हैं। 
दूसरोंको नीचे छोड़ उनकी सुख-सुविधाका विचार न कर वह आनन्दकी 


ओर हा है। उसके पूंरे जीवनका पर्यवसान अतृप्ति तथा अश्यान्तिमें 
होता है। ह 


आजके मानवकी सबसे वड़ी आवद्यकता छ्ज्‌ 
,..चासनामृूलक अशान्ति 


अशान्तिका प्रारम्भ वासनाकी प्रदीसिसे होता है । जिस अवस्थामे 
वासनाका ताण्डव नहीं है, वही शान्ति और प्रसन्‍नताकी अवस्था है। वहां 
इच्छाओंका आवेग धीमा रहता है | बच्चेमें साधारण वस्तुओंके प्रति क्षणिक 
आकर्षण होता है; किन्तु बच्चेको हठकी वस्तु प्राप्त होते ही थोड़ी देरके 
लिये परितुप्रिका अनुभव होता है । बच्चा सहृदय शान्त प्रसन्‍नचित्त, सुखी 
जीवन व्यतीत करता दें । उसका आन्तरिक जगत्‌ जटिल मानसिक 
यन्त्रणाओंसे मुक्त हैं| वह न किसीसे प्रतिशोध लेना चाहता है; न बेर 
रखता है। उसे आर्थिक-सामाजिक वासनाजन्य चिन्ताएँ नहीं होतीं । 


यौवनके प्रारम्भके साथ वासनाकी उद्दीप्ति होती है । वासना भड़क 
उठती है | दूसरे लिझ्ञके व्यक्तिके प्रति आकर्षण होने छगता है। पुरुष 
स्‍्त्रीके प्रति तथा स्त्री पुरुषके प्रति आकर्षित होती है। यह आकर्षण मनकी 
शान्तिको भज्ञ करनेका प्रथम केन्द्र है । जब वासनाका लगाव या सम्बन्ध 
ग्रारम्भ होता है; तव अशान्ति, अतृप्ति; मायाजाल और सैकड़ों बन्धरनोंका 
भी प्रारम्भ हो जाता है। वासना मनुप्यकों संसारके मायाजालसे जकड़नेवाली 
जंजीर है | यह एक ऐशा पत्थर है, जिसे गलेमे बाँघे मनुष्य इधर-से-उघर 
भाराक्रान्त हुआ मारा फिरता दे । वासना वह नशा है, जो हमे पायल कर 
देता है और मनकी शान्तिको भद्ज करता है। 


वासना अपने पूरे जोरपर योवनकालमें रहती है। युवक वासनाकी 
उत्तेजनासे अशान्त रहते हैं | जहाँ उन्हें सुन्दरता दीखती है, वहीं रुककर 
वे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं | स्त्रीको पुरुषका, पुरुषकों स्त्रियोंका 
आकर्षण तथा तत्सम्बन्धी उत्तेजक वासनामूलक स्मृतियाँ अनन्त मधुर 
वेदनाओंसे भर देती हैं | दृदयमें असंख्य हिलोरं उठा करती हैं । वासनाकी 
प्रवश्धना मन-समुद्रमें नयी-नयी तरज्लें उत्पन्न करके उसे निरन्तर क्षुब्ध 
रखती है | 


छच स्वर्ण-पथ 


संसारमं अतठृप्त कौन है? अझ्लान्ति किसे सबसे अधिक है? इसका 
एकमात्र उत्तर दे--वासनाके चंगुछमें फंसे हुए. युवक-युवती । ये दोनो 
वासनाकी उत्तेजनासे जीवन-संघर्षमें फेंसते हैं| विवाह एक सामानिक 
बन्धनके रूपसे उनके ऊपर असंख्य उत्तरदायित्व छाता है| विवाहका 
तात्पय है संतानोत्पत्ति | संतान दुःखका साधन है | सन्तानका उत्तरदायित्व+ 
भोजन; वस्त्र, मकान; शिक्ष/ विवाह इत्यादिकी नाना चिन्ताएँ मनुष्यकी 
संतानके साथ संयुक्त हैं | जो न्यक्ति जितना विल्ासी है, भोगमें जितना' 
अधिक लिप रहता दे, उसे ईश्वरीय दण्डके रूपमे उतने ही बच्चोंके भरण- 
पोषण तथा समाजमे स्थापनका भार प्राप्त होता है। वासनासे संतान ओर 
संतानसे असंख्य चिन्ताएँ, चिन्ताओसे मनभ्शक्तिका भड़ होना--ये सब 
घटनाएँ परस्पर एक-दूसरेंसे संयुक्त हैँ | सगजलूसी ये छाया--इच्छाएँ 
मानस-सरिताम लहराती हैं । 


वासनाका प्रक्षाल्न ही इन तमाम उत्पातोंसे बचनेका उपाय हो सकता' 
है । जो ब्यक्ति समझते हैं कि विवाह कर लेनेसे वे वासनासे मुक्त हो सकेंगे," 
वासना शान्त हो जायगी) वे भूल करते हैं | वासना विषभरी बेल है | 
एक वार जड़ पकड़ने या ढील देनेसे यह बुरी तग्ह फेलती दे | 'भाज 
आनन्द कर लें; कल्से इन्द्रियनिश्नद करंगे? ऐसा सोचनेवाले अपने 
निश्चयकों ढील् कर देते हैं ओर आजन्म इन्द्रियकोलपताके कुचक्रमे फेसकर 
मनकी श्ान्तिको खो बेठते हैँ। , 


कित्तने परितापका विषय देँ कि इन्द्रियलोडपता, भोगविरास; 
अश्लील्ताको ग्रोत्साहन देनेवाले साघन आजकल बहुत यढ़ गये हैं। समस्तः 
उत्पातोंकी जड़ सिनेमा हे । सिनेमाकी अर्नम्न तस्वीरें; विप्य-प्रेमसम्बन्धी 
गंठी कहानियाँ, गंदे गाने तथा कुसब्का अल्येमन आज जितना है; उनना 
कभी नहीं रहा है। बिकार्येकी उत्तेजना पेदा करनेवाला सिनेमा दे | यह 
मोदक स्वप्नोंका एक ऐसा संसार बनाता दे, जो अमिट लाल्सा-तृधष्णाओंकी 


आजके मानवक्री सबसे बड़ी आवश्यकता 2७ 


चुष्टि करता है; मन नाना इन्द्रजाल़ बुनता है; जिसमें उद्दाम वासना शत- 
शत फण फैलाये मनुष्यकी वुद्धिको निगलनेके लिये तेयार रहतो है। इसी माया- 
जालके चक्रमोें सौरम-मृग-ता अंबा होकर युवक इन्द्रियसुखके पीछे दोड़ा- 


दौड़ा फिरता है। ;.ह 
यश, धन तथा मदद्वारा अशान्ति 


इसी आयुर्भ मानस-शान्तिको नश्ट करनेवाले और कई प्रछ्ोभन मनमें 
प्रविष्ठ होते हैं | प्रथम मद है--आर्थिक जक्तिकी उपासना । मैं समाजमें वड़ा 
कहलाऊँ, लोग मेरा आदर करें| रुपंश होनेसे में आदरका पात्र बन 
सकेगा |? ऐसे अनेक विचार मानस-शान्तिको भद्ढ करते हैं । यश, छाभ, 
सामाजिक प्रतिष्ठाकी अनेक योजनाएँ मनुष्य बनाया करता है; जिनमे कुछ 
पूर्ण तथा कुछ कभी पूर्ण न द्वोनेवाली होती दे | छाभके लिये वह ऐसे 
अनेक व्यापारोमें संलग्न होता है, नहाँसे लाभ उठानेके लिये उसे प्राणपणमे 
अपनी समस्त शक्तियों उसमें केन्द्रित करनी पड़ती हैं । 


व्यापारीकी मानस-शान्ति सदा भन्ञ रहती है। वह सोकर, जागकर 
चैंठकर और सदा-सर्बदा अपने हानमि-छाभके हृवाई-महलू त्नाया करता 
है। धअमुक प्रकार छाभ कर दूं अमुकते अधिक झपर हे, इस वस्लुकों 
ऐसे वेचूँ, इस प्रकार काला वाजार करूँ |? ऐसी अनेक धूमिल योजनाएँ 
उसके मनःक्षेत्रमें टकराया करती हैँ | उसके प्राण उस पूजीम लगे रहते 
हैं, जिसे उसने व्यपारमें लगाया है तथा जिसका वढना-घटना उसके जीवन- 
मरणका अश्न है। यदि उसे व्यापारमं छाभ भी हो रहा हे, तो वद्र ओर 
लाभके लोभमें लगा है, यदि हानि है तो बाजाग्में अपनो साख स्थिर 
रखनेकी फिक्रमे है | व्यापार एक ऐसा सरदर्द है; जा सेव आत्तम्कि 
आान्तिको भज्ञ किये रखता है | 


व्यापारीकी लोभवृत्ति आन्तरिक शान्तिकों भड्ट केरनेका कारण है; नो 
उच्च पदाधिकारियों, अफतर, वकौलछ, प्रोफेसर; इंजीनियर, दाक्टर इत्यादि 


४८ स्वण-पथ 


अधिक वेतन प्राप्त करनेवाल्लेका दम्भ और मद उनकी चिन्ताका विषय है| 
वे समाजके सम्मुख अपना झूठा; अतिरक्षित, आकर्षक रूप अस्त॒त करना 
चाहते हैं जब कि वस्तुतः अंदरसे वे खोलले, आर्थिक चिन्ताओंसे आक्रान्त+ 
फैसनके बाह्य चटकीलेपनमें ग्रस्त हैं | उनकी आंवश्यकताएँ इतनी बढ़ी 
हुई हैं कि जिनकी पूर्तिके लिये उसी अनुपातमें वे घन कमा नहीं पाते। 
उनकी विलासिता ही उनकी मनःश्ान्तिको भज्गञ करनेवाली राक्षसी है | 
उन्हें अच्छे वस्त्र चाहिये, आलीशान मकान चाहिये | दूसरोंके सामने शान- 
शोकत प्रदर्शित करनेवाले नाना उपकरण चाहिये ) उनकी धर्मपत्नियोंको 
आधुनिक फेशनके असंख्य प्रसाधन चाहिये । यह वर्ग थोथो शान, मिथ्या 
आवश्यकताओं, बाह्याडम्बर, मनोरक्षन, आथिक चिन्ताओं और व्यसनोंके: ' 
कारण सदा' अश्ञान्त रहता है । 

यदि कोई वर्ग शान्त, संतोषी ओर निर्भय हों सकता है तो वह 
श्रमिक वर्ग है | उसकी थोड़ी-सी आवश्यकता है, सरल आडम्बरविदीन 
जीवन है, व्यर्थकी शान-शोकत, दिखावेसे वह दूर रह सकता है| यदि 
व्यसनों तथा वासनालोलुपतासे अपनी रक्षा कर सके तो श्रमिक वर्गका जीवन 
शान्तिपूर्ण हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें अशिक्षा 
है | वे अंधविश्वासी, व्यसनी, उजडडु) अब्पश्ष, मूर्ख हैं | उन्हें आतानीसे 
मूर्ख बनाकर उनका स्वस्थ अपहरण किया जा सकता है | उनमें प्रमादपूर्ण 
व्यतन भी आ गये हैं | उनका अज्ञान इतना वना है कि वह उन्हें यह 


प्रतीत नहीं होने देता कि वे ह्वी सरल, व्यसनरहित, संतुष्ट, शान्त जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं ! 


शान्ति प्राप्त करनेके नियम 
ईश्वरीय सष्टिका कुछ ऐसा नियम है कि जितनी सांसारिकता बढ़ती 
है, उतनी ह्वी मनकी शान्ति नष्ट होती है। मनुष्य जितना दुनियाँकी भाग- 
दौड़; संघर्ष, रुपयेके लोभ; लालच, वासना झूठी शान; मिथ्या आडम्बर 
विलासिता ओर व्यसनमे फसता है, उसी अनुपातमें वह अशान्त रहता है| 


निराशाका अन्त ४०९ 


जगतमें सर्वेत्र महँगाई-महँगाईकी पुकार है । वास्तवर्म महँगाई 
विल्यसिताके कारण है | जिन्हें कृत्रिम आवध्यकताओंकी पूर्तिके लिये नाना 
प्रकारकी सामग्रियों चाहिये, वे ही दुखी ओर अश्यान्त हैं। यदि व्यर्थकी 
चीजोंका परित्याग कर हम आत्मनिय॑न्त्र० कर अपनी गौकीनीको _वशर्मे 
रक्‍्खें और सांसारिकता छोड़ दें तो मानस-शान्ति प्रात्त हो सकती है। 


जीवन्मुक्त वह पुरुष है, जिसमें राघारण मनोविकारोंसे उत्पन्न 
उत्तेजना नहीं है। उत्तेजक स्वभाव सबको शन्नुरूपमें देखता है और 
प्रतिशोध, ईर्ष्या आदिमें उद्विग्न रहता है । 


सांसारिकताकी ( अर्थात्‌ अविद्याको ) छोड़कर ज्यों-ज्यों मनुष्य 
आध्यात्मिक जीवनके समीप आता है, उसे जगतके मिथ्या तत््वका भान 
होता है । कश्नन, कामिनी तथा अनन्य वस्तुओंका क्षणिक आनन्द दूर 
होकर वह ब्रह्मानन्दकों ही अपने सुखका केन्द्र मानता है। 


ज्यों-ज्यों मनुष्य बाहर जगतमें फेली हुई इत्तियोंकों अन्तमुंखी 
करता है, उसे संसारकी तुच्छताका ज्ञान द्वोता है। धीरे-धीरे उसे देवी- 
विचार तथा त्रह्मचिन्तनमें रस प्राप्त द्ोने लगता हैं| उसके छृदयमें देवी- 
विचारोंका राज्य हो जाता है | “सब देवोंका देव मेरे द्ृदयमें विराजममान 


है? यह भाव जमते ही वह जगत्‌की त॒ुच्छताको समझ जाता है । 


निराशाका अन्त 


जब मनुप्यका मन किसी प्रकारकी चिन्तासे एक बार आक्रान्त हो जाता 
है, तब वह धीरे-धीरे अपनी मानसिक स्थिरता, संतुलन और दृढता खो 
देता है | बुल्बुलेके समान प्रतिकूलता, दुःब्र और उद्देग उसे पर्वतसहश 
दीख पड़ते ह। प्रतिकूल विचारोके चिन्तससे मन अध्यवखित हो जाता 
है, मनके दुर्बछ बननेसे शरीर दुर्बल यन जाता है । यह चिन्ता ही अनेक 
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गोके ०० गेती के डे ये 
अकारके छोटे-मोटे शारीरिक रोगोंके रूपम॑ प्रकट होती ह€। नेराई 
अधिक दिनोंवक रदनेसे शरीरका बल) प्रतिभा, चुद्धिका विकास, आन्तरिक 
आहाद और आध्यात्मिक सामरथ्य न४-भ्रष्ट हो जाते दे । 


चिन्ताका एक खायी कारण होता है, कुछ सामय्रिक क्रारण उस 
धधान कारणसे मिल जाते दे ओर मूछ कारणको बढ़ाते रदते हे । यह 
स्थायी कारण मनुष्यके गुम मनके किसी स्तरम छिपा रहता ४ | चतुर 
आनस-चिकित्सक इसे विश्केषणद्वारा चेतनाके समक्ष छाते हैं | यद मृल 


कारण मानसिक अन्तह्रन्द्रका मुख्य कारण वन जाता है | सामयिक कारण 
कोई भी हो सकता है | 


जब नेराइय एक सावना-ग्न्थिके रूपमें परिणत होकर गप्त मनमें 
'निवास करने लगता हैं, तव भनृप्यका मन सानसिक अन्तह्वन्द्रके कारण 
निर्बेल पड़ जाता दे | फिर तो साधारण-सी घटना भी मनमें पुरानी 
डुश्खद स्मृतियों जाग्मत्‌ कर देती हैं। मान छीजिये एक स्रीके कई बच्चे 
साधारण बीमारीमें ही मर चुके ढ कोई बचता नहीं। यदि उसका कोई 
पुत्र जीवित रहे ओर वह जरा भी जुकाम, खाँसीस ग्रस्त हो तो उसके 
मनमें वेचेनी हो जाती दे । इस वेचेनीसे उसके शरीरमें थकावट उत्पन्न 
होती है। स्थायी चिन्ता किसी भी सामयरिक कारणसे उत्तेजित होकर 
चेतनापर अधिकार कर लेती है । यहाँ चिन्ताका कारण भय और 
आनसिक निवेलता है| कमजोर मनपर अभद्र कब्पनाएँ ओर कुत्सित 


निर्देश शीघ्र ही अपना प्रभाव डालते हैं। यह भय भी एक भावनाग्रन्थि 
चन जाता है । 


ँ 


नेराश्यसे ब्लान्त रोगीका मन माग्यवादी होता दै) कर्तव्यवादी नहीं। 
' “जो नसीबमे है वहों होगा | हम तो अद्ृष्के हाथोंमें खिलोनामात्र 
' हैं, भाग्य हमें जिधर के जायगा; उधर ही चले जायेंगे ! ऐसी दुर्वल 

विचार-घारा रखनेवाल्य व्यक्ति अभागा होता है। वह ज्यौतिषी, फकीर 


निराश्ाका अन्त ण१्‌ 


झाड़-फूँक करनेवालोके पास जाता है और भाग्यफल पूछता है जैसा उसे 
ज्योतिषी बता देता है, वैसे ही वह करने लाता है| खर्य अपने भाग्यका 
फैसला करना नहीं जानता | उसका निर्बल मन तुरंत ज्योतिषीके बुरे 
संकेत अहण कर लेता है । ज्यों-ज्यों वह इन अकल्याणकारी भाधोंको 
दबानेकी चेष्टा करता है; त्यो-ही-त्यो उसके दुबंछ मनपर इनका अधिकाधिक 
प्रभाव गहरा पड़ता जाता है। यह आन्तरिक दुबंल्ता शारीरिक रोगफे 
रूपमे प्रकट हो जाती है | हमें अपने निजी अनुभवसे ज्ञात हुआ है कि 
अनेक शारीरिक रोग भी मानसिक निरवेल्ता--संदेह, शड्ढा, चिन्ता; 
भय ग्लानि तथा मानसिक विकारोंसे उत्तन्न हुए. ओर हमने उनको 
मानसिक चिकित्साद्वारा ही अच्छा भी किया । पहले रोगीकों नेराश्यकी 
मानसिक गन्थिसे मुक्त करना पढ़ा । तत्पश्चात्‌ उसका द्ारीर-रोग ठीक. 
छुआ | जेंसे-जसे रोगीने मानसिक सबल्ता घारण की; आत्मश्रद्धा तथा 
आन्तरिक विश्वासकी वृद्धि की; बेसे-वेसे ही उसका स्वास्थ्य पूर्वबत्‌ होता 
गया | यदि आन्तरिक जगतूमें पूर्ण समस्वरता; क्षान्ति; सरलता रहे 
तो कोई भी मानसिक या शारीरिक विकार सम्भव नहीं है । 


नेराश्य रोंगसे मुक्त होनेका उपाय उस विकारकी ठमन कर देना 
नहीं दे । अनेक व्यक्ति निराश व्यक्तिकों अच्छे-अच्छे दृश्य दिखाकर 
उसकी पुरानी दुःखढ स्मतियोंको भुलाने या दवानेकी चेष्टा करते हें । 
भनोवेजानिक दृष्टिसे उस मानसिक विकारकी मानसिक ग्न्थिकों सुलझाना 
दी सुखी होनेका एकमात्र उपाय दे । किसी भी विकारकों ढबा देनेभससे 
काम न चलेगा, दमनकी प्रतिक्रियास्वरूप तो भावना-मन्थि और भी 
जटिल बनती जायग्री । दमनसे कुछ दिनोंके लिये यह रुम्भव हो सकता 
है कि गेग न बढ़े, किंठु जगन्सा संध्र्ष या डुःखद अवसर आते ही 
वद पुनः आन्तरिक जगतसे उभड़ पड़ेगा । कोई भी रोग दमनसे 
विनष्ट नहों होता | अब्यकालफे लिये अदब्य हो जाता है । यह मनोवैज्ञानिक्र 
नियम नेराश्य तथा चिन्ताके विपयम भी सच है । 
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नेराश्यसे मुक्तिके लिये उसका कारण सुल्झाकर खोज निकाहिये | 
यदि खय॑ समझमे न आये, तो किसो योग्य मनोवैज्ञानिकके पास जाकर 
समझिये | अपनी मानसिक गुत्थियोंकों मुलझाना इस विकारसे बचनेका 
सर्वोत्तम उप्राय है | जब इस ग्रन्थिका कारण चेतनाके समक्ष आयेगा, तब 
चद खयमेव अच्छा हो जायगा। मनोविडलेपणद्वारा जत्र विगत कट 
अनुभूतियों रोगीकी चेतनताकी सतहपर लायी जाती हैं और जब रोगी 
आत्मखीकृत कर लेता है; अर्थात्‌ संदेह, भय, ग्छानि, चिन्ताक्ी 
व्यर्थता मान लेता है, तब बह ग्न्थि सुल्झ जाती है और मानसिक विकार 
नष्ट हो जाता है । 


रू 


नेराश्यको' दूर करनेके दो मुख्य उपाय हैं 

( १ ) मनको निर्बल न होने देना। 

(२ ) चिन्तासे न घबराना और नित्य प्रसन्न रहना | 
मनको सबल बनाना 


मनको ऐसे विचारोंसे भरे रखिये जो हितकर, शारिंगकर पुष्टिकर 
हों अर्थात्‌ जिनसे आपको वास्तविक शक्ति और आत्मविश्वास मिले, 
आत्मश्रद्धामें वृद्धि हो। आक्रश्रद्धायुक्त अवस्थार्मे हम इस बातकों 
जानते हैं कि परमात्मा हमारे अभीश्के लिये हमारे अन्तर-जगतमे है । 
अपनी शक्तियोमि अखण्ड विश्वास नितान्त आवश्यक तत्त्व है। हम 
सबल है, अत्येक ओरसे सतर्क और पुष्ट हैं---ऐसी विचारधारासे मन. 
युष्ट होता है | 


मनकी शक्तिका हास अन्त्न्द्रसे होता है | अतः आप किसी भी 


संघर्षम न फेंसिये | संबर्प विरोधी वासनाओं या विचारधाराओंकी 
विपमतासे उत्पन्न होता है | इस विपमतासे सावधान रहिये | अपने 
आदर्गण इतने ऊँचे न बना छोजिये कि वे कभी पूर्ण न हों और आदशों 
तथा भोगेच्छाओंमे विषमता न बनी रहे । अपने आदशों और इच्छाओर्म 


हु 
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समता उत्पन्न कीजिये । समतासे स्थायी मानसिक शान्ति प्राप्त होती है । 


इच्छाओंका शोध कीजिये अर्थात्‌ इच्छाओं, बासनाओं तथा अपनी 
शक्तिके प्रकाशनके लिये कोई उत्तम कार्य ढूंढ निकालिये | उसीमें 
संलग्न रहकर अपने आदशोको व्यवहारके योग्य बनाइये | संसारमें 
इच्छाओंके शोधके ल्यि आपको अनेक उत्तम कार्य मिल जायेंगे। स्वदेश- 
सेवा, समाजसुधारः साहित्य-सेवा, भजन-पूजन, अध्ययन) फूल-पौधोंसे 
प्रेम) पग्म-पश्षियोंका अध्ययन, विज्ञान, मशिनरीसे दिलचस्पी, धरकी सफाई), 
बच्चोंको पढानेका काम-कीई भी उपयोगी कार्य लेकर उसमें अपने-आपको व्यस्त 
रखिये | मनका उपयोग करनेसे ही मानसिक शक्तियोंका विकास होता है । 


मनको नये उत्तम विचारोंसे भरे रखिये | मस्तिष्कम जितने ही नवीन 
आन्तिदायक विचार आयेंगे, उज़ना ही मन सबल होगा | खेद, शोक, 
चिन्ता और भविष्यक्रे कल्पित .हुःखोंके विचार स्मरण, बल) पुरुपार्थ, 
स्फूर्ति और सामर्थ्यंको नष्ट कर डालते हैं।निरुपयोगी विचारोंका बहिष्कार 
कीजिये । नवीन जीवनका नियम यही है कि निरुपयोगी विचारोंको--- 
खभावको निर्मूल करो और' मनमें स्ममथ्ययुक्त नवीन उत्पादक 
विचारोंकी इड्धि करो । नवीन विचार--उत्साह, प्रेम, उन्नति, विश्वास, 
अगति, शान्तिकी भावनाओंका खागत करनेसे मस्तिष्कका मानस- 
व्यापार व्यापक होता हैं) मन प्रफुल्लित हो जाता है, जीवन और बलकी 
वृद्धि होती है, मन तथा बुद्धि त्रेजस्वी बनते हैं ओर इच्छानुसार मानसिक 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं । 


नैराश्यसे असित व्यक्तिको आन्तरिक संतुलन प्राप्त करनेकी दृढ़ 
प्रतिज्ञा और उसपर अमर करना चाहिये। चिन्तासे पवराना नहीं 
' चाहिये, वर चिन्ताके कारणोंको सुल्झाकर एक-एकको दूर करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । प्रत्यके कारणकी या तो खबं दी अथवा दूररोंकी 
सहायतासे सुल्झाकर नष्ट कर देना चाहिये | उन्हे गुप-चुप मनमें न ठहरने देना 


कण 
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चाहिये | मनकी अद्भुत शक्तियोंका हास अन्तईन्द्वते द्ोता है । अतः इसे 
मानसिक जगतूमें खान न देना चाहिये । 


आपको जब चिन्ता आये, तब उसका सामना समझदारीसे कीजिये । 
जब आप चिन्तित हों; तब यह समझिये कि मननकी आवश्यकता आ पड़ी 
है | आप सोच-विचारकर चिन्ताका कारण दूर कर दीजिये ओर 
सबत्ता ले आइये। अनेक वार मनुष्य आचरणके प्रतिकूल कार्य कर 
बेठता है | फलत३ उसका मन आत्मग्लानिसे भर जाता है | आत्मा उसकी 
भर्स्ना करती दे । अपने दुष्कृत्योके छिये पश्चात्ताप आवश्यक है 
अवश्य; किंतु खायीसपसे इसे मनम स्थान देनेसे यही मानसिक रोग 
बन जाता दे | आत्मग्लानिका अर्थ यही होना चाहिये कि भविष्यमे 
हम वह दुष्कृत्य न कर आगेको सम्दल जायें, गीक मार्ग अहण कर ले । 
आप पुण्यको; सत्यको, प्रेमको अहंण' करनेका प्रण करे, मनमें शुभ 
कल्पनाएँ: रक्‍्खें, गुभ भावनाओंमे स्मण करें--यही नेराग्यसे मुक्त होनेका 
सर्वोत्तम उपाय है | ना 


मानसिक अन्‍्तन्द्वन्द्रसे मुक्त होनेके लिये;आत्मनिदंश या सजेशनसे 
सहायता लीजिये | मनको बलवान्‌ वनानेका एकमात्र उपाय आत्मनिर्देश 


दी दे । अपनी आत्माक्ते सर्वोत्तम भुणोको विकसित एवं जाग्रत्‌ करनेके लिये 
निर्देशका दीं उपयोग कीजिये | - 
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जिसे जान नहीं है; वह व्यक्ति एक ऐसे अन्धकारम निवास करता 
है, जिसमें उसे करृपमण्ट्ककी भाँति जीवनके शुद्र स्वार्थ ही दीखते हैं। 
महर्षि वाल्मीकि ज्ञान-प्राप्तिसे पृ एक हिंसक चोरका जीवन-यापन किया 
कम्ते थ। आने-जानेवाले पथ्चिकोंकी दूटना; इत्या कग्मा और अपने छोटे-से 
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परिवारकी जीविकाका प्रबन्ध करना उनका काम था | एक दिन नारद 
भुनि उबरसे निकले और वाल्मीकिके हाथों पकड़े गये। न|रदजीने वाल्मीकि- 
को खार्थ-परमार्थकी सच्ची व्यावहारिक शिक्षा प्रदान को | दिंसक चोरके 
आन्तरिक नेत्र यकायक खुल गये | उसको अपने समस्त पूर्वऋत्य 
अन्तर्मनमें पापमय दुर्भावपूर्ण प्रतीत हुए | मनमे आत्म-छानिका उदय 
हुआ । उसने देखा कि उसका आपेसे अधिक जीवन निम्नस्तरका जीवन 
व्यतीत करनेमें निकल चुका था, जिसमें अज्ञानजन्य विकारोंके अतिरिक्त 
कुछ सी न था। 


जो आन्तरिक अवस्था वाल्मीकिक्री हुई; वद आत्मश्ञानका प्रथम 
सोपान है। जिनके मनमें अन्तरात्मा जाग्रत्‌ हैं) वे ही आत्मग्लानिका 
अनुभव करते ;हैं | अश्ानीकी अन्तरात्मा सुतावस्थामें रहँती है। वह 
साधारणतः पद्म-जीवनके स्तरपर रहता है | भोजन तथा मैथुनके अतिरिक्त 
उसे अन्य उच्च मनोस्क्षनोंका ज्ञान नहीं होता । उसका दृष्टिकोण परिमित 
रहता है। उसे यह भान ही नहीं होता कि इन पाथिव प्रसड्गोंके अतिरिक्त 
भी कोई उच्चतर जीवन हैं । 

जो साधक अज्ञानसे परिचित हो गया है, उसने आध्यात्मिक 
उन्नतिका प्रथम सोपान तय करना शुरू कर दिया है | वह मोहमायामय 
क्षुद्र जीवनसे जाग्नतू हो गया है। उसका खप्न दृट गया है तथा शुद्ध 
जानमय ज्योतिका प्रकाश प्रारम्भ हो गया दे। यह जाणति आध्यात्मिक 
उन्नतिकी प्रथम रश्मि है। यह अवज्था कुछ व्यक्तियोंमें सत्सज्ञ, चिन्तन: 
मनन या किसी आकस्मिक ठेससे अन्योंकी अपेक्षा झीघ्र आ जाती है | 
कुछ अन्ततक अपरिपक्व, चश्लछ) अखिर, क्षुद्र ओर छोटी बातोंमे ही 
लगे रहते हैं ।- 


अवस्थाके साथ-साथ मनुप्योंकी सांसारिक विप्रयोसे ( जेसे 
फामवासना-मूलक आनन्द, बडी आयुर्मे पुनर्विवाट) वद्चोंका चठकीलापन 
जिहाफे नाना स्वाद) सिनेमा, चय्पटे मसालेदार चाट, पकोड़ी, विदासमय 
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जीवन ) विरक्त होकर उच्बवविषयक तत्तवोंकी ओर आक्षष्ट होना चाहिये । 
इनमें भजन-पूजन; आराधन, सत्सड्) कीतन) सदगन्थावछोकन, जोवन 
उठवेद्यके प्रति चिन्तन, मोहका धीरे-धीरे तोड़ना इत्यादि सम्मिल्ति है। 
चुढ्िमान व्यक्तिको चाहिये कि क्रमश: छोटी बातोंके प्रति वरास्य घारणकर 
शानसे परिपर्ण जीवनम रुचि उत्पन्न करे। स्वार्थ एवं संकुचितताक्रे स्थानपर 
निःम्वार्थभावसे जनसमुद्ायकी गेवाफे निमिच उठारता, आत्ममावका 
प्रचार, समाज-सेवा, दुखी-अस्त-उद्विग्नके प्रति दया आदि मानस-द्ान्तिका 
विकास करता चले | सांसारिक सुख देनेवाले कितु अंदरसे खोखले विपयोंका 
परित्याय कर भगवत्पूजन तथा अह्म-चिन्तनमें अधिक समय व्यतीत करे । 
अनानके अन्धकारसे जानक़े झुम्र प्रकाक्मं आनेके च्या छक्षण दे ! 

इन्द्रियाका विपयोंसे ऋमदाः उपरत होना ब्रह्मशानकी ओर प्रगतिक्रा प्रथम 
लक्षण है । भगवानका निदेश दहै-- 

रागद्धेपवियुक्तेस्तु विषथानिन्द्रियेश्वरन । 

आत्मवध्यविंधेयात्मा प्रसाद्मधिगउछति ॥ 

प्रसाद खर्वेदःखानों.. द्वानिरस्योपजायते | 


( गाता २। ६४-६५ ) 
“धवाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष गय-द्वेषग हित अपने बशमे की हुई , 


इन्द्रियफि द्वारा विषयोग विचरता हुआ प्रसादको--प्रसन्नताको प्राप्त होता 
है | इस देंबी आनन्दसे समस्त सांसाम्कि दुःखींका नाग हो जाता है | 
संसारिक भोगसे क्रमणः बेरास्य प्रात कर बाह्य सुख-दुःखोंकी 
उपेक्षा कर अपने प्रकाश्ममय अन्त करणमें दी ॥ज्नचिन्तन करनेसे शाम्ति 
प्राप्त होनी हू । ऐस ही ब्रह्मनिष्ठ साधक अशखरूप होकर ब्रह्मनिर्चाण प्रात 
करने £ । दृदयसे अशानरूपी अग्थिका कट जाना दी मोक्ष हैं-- 
अमानहृदयम्रन्थिनाशों मोक्ष इति स्थृतः। 


उ्स एस्वीवलयर थे पुरुष भत्ण है, जो आनवान£ । उन्हींक्े 
मान बाय सम्सस्ल होते में । 


+>+«>जु- मैट >>मनन 
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अपने कामको इमानदारीसे प्रणे करना 
ही प्रभुकी प्रजा है 


गीतामें एक बड़ा महत्त्वपूर्ण वचन हे) जिसकी सिद्धि प्रत्येक 
कर्ममें निरत साधकके लिये उपयोगी है--- 


स्वकरमंणा तमश्यच्य - सिद्धि विन्द्ति मानवः ! 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अपने कार्यकों सचाईसे परिपूर्ण करता है; 
चह प्रभुकी पूजा करता है और उसीसे उसको सिद्धिकी प्राप्ति होती है। 
हम सब भिन्न-भिन्न कार्य मानव-समाजके लिये सम्पन्न कर रहे 
हैं । कृपक दिन-रात खून-पसीना कर अन्नोत्तादन करते हैं । मजदूर 
दिनभर कठिन परिश्रम करते हैं| बनिये नाना स्थानोंसे वस्थुएँ छा- 
छाकर ग्रत्ख्येके लियि उपादेय दनाते हैं | 'ब्राह्मणवर्ग जान प्राप्तकर 
साधारण जनताको विद्यादान देनेमे निरत हैँ। इसके अतिरिक्त एक 
बड़ा भाग उन शझूट्रोका है, जो दिन-राव सबर्णोंकी सेवा किया करते 
है | संक्षेपम, प्रत्येक नागरिकके पास कोई-न-कोई काम है | वह 
इसे अथंप्राप्ति---जीविकोपाजनके लिये करता हे | बिना काम किये उसे 
रोटी नहीं प्रात होती । संसारका नियम कुछ एसा हैं कि जो जितना 
काम करें; उसे उतना ही सुख-मुविधा प्राप्त हो | परिश्रमके अनुसार 
समृद्धि प्राप्त दाना इखरीय व्यवस्था द। 


किठतु आज हम देखते हूँ कि इस इश्वरीय व्यवस्थाम धीरे- 
धीरे हमारी मीची भावनासे भश्रशचार आ गया दे | कुछ दिनोंकों बात 
है, हमने एक कम्पाउण्डरसे पूछा-पभाई साहब | आपकी आय पेतताछोस रुपये 
मासिक है; सात-आठ व्यक्ति कुटुम्बमें है । आपलोग अच्छा खाते, 


७५८ अपने कामको ईमानदारीसे पूर्ण करना ही प्रभुकी पूजा है 


० 
अच्छा पहनते हैं | तिसपर आप मकान बनवा रहे हैं। आप केसे यह 
आर्थिक व्यवस्था कर लेते हैं | बतलाइये १ 


वे बोले-- छः हजारमें कच्चा ट्ूटा-फूटा मकान छिया था । ऊपरसे 
सात-आठ हजार और लग गये । तब कहीं यह मकान तेयार हुआ है। 
प्रोफेसर साहब ] थशफाखानेकी बेंधी आमदनीमें क्या होता है। ऊपरकी 
आमदनीसे ही काम चल्ता है। यदि ऊपरसे न कमायें; तो काम कैसे 
चले । न साफ कपड़े मिले, न रहनेके लिये घरबार ही |? 


और यह ऊपरकी आमदनी आती किस प्रकार हे १ मुफ्तके 
अस्पतालसे छायो हुई-द्वाइयोंका एक शफाखाना कम्पाउण्डर साहबके 
घरमें चलता है। यहाँ मरीजोंका ठीक ड्रेसिज्ञ न कर उन्हें घरपर पढ़ी 
बेंघाने आनेके लिये बाध्य किया जाता है; जहाँ उन्हें पेसे देने पड़ते हैं । 
प्रत्येक मरीजके घर जानेका एक-एक रुपया अल्गसे रहा | यदि कोई 
ऑपरेशन का रोगी फंस गया तो कुछ न पूछिये; मासका वेतन उसीसे 
चसूछ हुआ समझिये | यह एक उदाहरण है; उस सार्वजनिक जीवनकी 
बीमारीका जो हमें खाये जा रही है | 


इसी प्रकारफे रिश्वत, भ्रष्टाचार, काला बाजार या श्रमकी चोरीके 
0. ५ ० ञु बहु ३ क 
सकड़ां उदाहरण पेश किये जा सकते दें । जो व्यक्ति कोर्टके मुकदमोम 
फंसा है; वह जानता है कि प्रत्येक चपरासीसे लेकर मुहर्रिर, नकलनवीस 
तथा उच्च अधिकारीतक ऊपरकी आमदनी कमानेमें व्यस्त हैं। शिक्षा- 
संस्थाओंमे जो कार्य अध्यापकोंको निज कतंव्य समझकर प्रेम और 2दारतासे 


सम्पन्न करना चाहिये, उसीका व्यापार किया छाता है| यद्द हसारे 
बजनि 
सार्वजनिक जीवनका कल्ड्ड है। 


जो सार्वजनिक संस्थाओम नोकर है और राज्यसे वेतन प्राप्त करते 
डं, उनका यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि अपने पश्नेसे सम्बन्धित नाना 
कार्योको प्रमुकी सेवाके समान पवित्र समझकर सम्पन्न कर | 


' स्वर्णपथ प्र 

जनता प्रभुका रूप है | जनता-जनादंनकी सेवा करना परमेश्वरकी 

पूजा करनेसे कम नहीं है। अध्यापक; पुलिस-कर्मचारी; डाक्टर, कम्पाउण्डर, 
कचहरियोंके तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओंके कायकर्ता नित्यप्रति जनताके 


निकट्-सम्पर्कम आंते रदते हैं । उन्हे अपने-आपको सोभाग्यशाढ्ी समझना 


चाहिये कि प्रभुखरूप जनताकी सेवा करनेका पृण्य अवसर प्राप्त 
हो रहा है । 


पापकी कमाई नष्ट हो जाती है । स्थितले कमाया हुआ धन 
अणभरसमें निकल जाता दे। धोलेवाजी, चोरी, अनुचित उपायोंसे जनताकों 
डरा-धमकाकर अर्जित घन कभी नहीं फलछता-फूल्ता । धर्मकी कमाईका 
एक पेसा झूठ और बेईमानीद्वारा अजित हजार रुपयेसे कहों श्रेष्ठ है । . 


कार्लाइलने निर्देश किया है; एए०४८८ 45 छ०:५॥9 अर्थात्‌ कार्य 
ही पूजा है । विद्वांनके इस वाक्यमें गहरी सत्यता निहित है। 
जब हम अपने कार्यको पूजा मानकर करते हैं, तब हमारे अंदर 
ईश्वरीय शक्तिद्वारा प्रकाशित अनुपम ईमानदारी, सहृदयता, पविन्नता+ 
साधुता, सरलता, शक्ति) कार्यनिष्ठा जाग्नतू हो जाती है | हमारे तन; 
मसन) प्राण एक्स होकर काममें एकाग्र हो जाते हैं। एक गुरुशक्ति 
हमारे कण-कणमें कामके प्रति दिलचस्पी ओर एकस्सता भर देती है 
जिसने अपनी भावनाका तार-तार ईश्वरसे सयुक्त कर दिया हैं, वह 
जानता दै कि देवीदक्तिके तादात्म्यसे हमारी कफार्यसम्पादिका जक्तिको कैसी 
मुन्दर तथा महान्‌ अमिवृद्धि दो जाती है| 


बौद्धिक दृष्टिकोण से अधूरा, अधकचरा, अपूर्ण काम करना या 
पसे लेकर पूरा श्रम न करना पूण अन्याय है| कहोंका न्याय है कि 
हम मजदूरी तो पूरी ले और समय व्यर्थ छुक-छिपकर काट दे १ 
हमें स्मरण रखना चाहिये कि न्याय सर्वोपरि हैं; न्‍्याव यम-मियमकी 
आत्मा है मानवताका दुग्ध हैं; योगका आधार है और घर्मका 


६० अपने कामको ईमानदारीसे पूर्ण करना ही प्रभ्ुकी पूजा है 


स्तम्भ है। सत्य सत्यक्रे लिये प्यारा नहीं है, न्यायक्रे लिये प्यारा है । 
अस्तेय अस्तेयके लिये नहीं न्यायके लिये है। कामकी चोरी अन्याय है । 
हमारे नैतिक जीवनके लिये नितान्त अनुचित है | जब हम दूसरी 
तरहकी चोरियोंसे परहेज करते हैं और उन्हे निन्द्र मानते हैं, तब पूरा 


काम न करना या कामसे जी चुराकर अधिक रुपयेके छोभमे काम करना 
भी निन्य समझना चाहिये | 


यदि हम अपने स्थानपर रहकर पूरा ओर खरा काम करते हैं, 
अनुचित रीतिसे आर्थिक छोभवश अपने माल्किंको धोखा नहीं देते हैं 
तो हभ कर्ममार्गके पथिक वन जाते हैं | श्रीमती लिी एलछ० एलनका 
विचार है कि “पूरे और खरे कार्यके समक्ष सबको झुकना पड़ता है। जो 
छोटा-से-छोटा कार्य निकम्मा, अबूरा अथवा आये मनसे किया जाता है; 
वही परभात्माकी सेवा या अपना कततंव्य समझकर सम्पूर्ण चाहुय तथा कलासे 
अच्छा भी किया जा सकता हैं। किसी भी जी या पुरुषके लिये इससे 
अधिक लज्ञा और पत्तनकी क्‍या बात होगी--“८उसे एक कार्यको 
दुबारा करनेके लिये कहा जाय कि उसने अपना कार्य आधे मनसे 
किया है |? 

जिस शोेली या ढंगसे कोई काय किया जाता है, वही कार्य 
करनेवाले व्यक्तिके चरित्रकों प्रकट कर देता दै। रिश्वत या ऊपरकी 
आमदनीके मोहमें फंसे हुए आदमीका दिल कार्यमें नहों होता । 
वह आदमी चाहे किसी परिस्थितिमें क्यों न हो; कम काम करके 
अविक पैसा खींचनेके छोभमें छगा रहता है । यह द्त्ति सर्वथा 
त्याज्य है। कुछ व्यक्ति माल्किकी उपशस्थितिर्मं तो कार्य करते हैं; किंतु, 
अनुपस्थितिमं कुछ नहीं करना चाहते | ऐसे व्यक्ति भी चोर है। हमे 
अपने जीवनकी वास्तविक इतना पूर्ण एवं परिश्रमी बनाना चाहिये कि ऊपरसे 
कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा ही मनमें शेत्र न रहे । 


>कु--न्याही9 की इकाऊन-बुत 


स्वाध्यायमें प्रमाद न करें 


मनुष्यका समस्त ज्ञान पुस्तकोमें संचित हे । जबसे लेखनका 
आविष्कार हुआ तबसे यह ज्ञान मनुष्योमिं लिपिबद्धकर संचित किया है। 
जब हम किसी ग्रन्थका स्वाध्याय करते हैं, तब दूसरे अथोर्मि एक विकसित 
मस्तिष्कके जीवन-सम्बन्धी अनुभवोंकों ग्रहण करते हैं । 


मनुष्यका शान दो प्रकार्से विकसित होता है । सर्वप्रथम उसके 
सांसारिक अनुभवक्रे द्वारा | मनुष्य स्वयं॑ गलती करता हैं; सजा पाता है, 
प्रकृति उसे रोग-व्याधिके रूपमें नाना प्रकारकी सजाएँ देती है। सांसारिक 
जीवनमें उसे मिथ्याचार; झूठ, कपट; दूसरोंका स्वार्थ, धोखा इत्यादिका 
कठु॒अनुभव होता है ) जिस -प्रकार एक प्रतसे निकलकर वहनेवाली 
सरिता अपना मार्ग अनेक कठिनाइयंकिे बावजूद संघर्ष करते हुए बनाती 
हैं, मानव भी अनेक कठु-मदु अनुभवोंकी पाठशाल्ामें शिक्षण प्रात्त करता 
चलता दे | ज्ञानप्रासिका यह मार्ग बड़ा ल्वा है। 


दूसरा मार्ग स्वाध्यायका है। स्वाध्यायका अमिप्राय है पुस्तकोंके 
अध्ययनद्वारा प्राचीन या अर्वाचीन महापुरुषोंके अनुभवोंको ग्रहण 
करना; जीवनकी समस्याभ्रेसि उन्हें जोड़ना, उनसे अपने जीवनमें कार्य 
लेना; गलतीके अवसरोंका पूर्ण शान प्राप्त करना; किसी चुटिका क्‍या 
प्रभाव या फल होता है, इसे जान लेना। यह पुस्तकोके स्वाध्याय 
( स्वयं अध्ययन ) से ही प्राप्त हो सकता है । 

आहारके अभावमें जिम अकार घरीर हुर्बल इुशकाय हो जाता है; 
उठी प्रकार मन, बुद्धि और जिजासाको मानसिक भोजन न देनेसे 
मनुष्यकी मानसिक उन्नति नहीं हो पाती । सत्साहित्यका अध्ययन मनुष्यफे 
लिये अतीव आवश्यक एवं उपकारी काय है। 


र्ः 
चर स्वण-पथ 
स्वाध्यायके सम्बन्ध आम्रोमिं मनुष्यके लिये कितना प्रेरणापूर्ण 
आदेश दिया गया हैं; देखिये--- 
खाध्यायास्यसन॑ चेंव. वाहमर्य तप उच्यते । 
कर (गीता १७ । १७५ ) 
अर्थात्‌ स्वाध्याय करना वाणीका तप है | 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासनेत्‌ ॥ 


स्वाध्याययोगलसमस्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 
( योग० १ | २८ व्यासभाष्य ) 
अर्थात्‌ स्वाध्यायसे योगको उपासना करे और थोगते स्वाध्यायका 
अभ्यास करे | स्वाध्यायकी सम्पत्तिसं परमात्माका साक्षात्कार होता है 
न्यो. घर्मस्कन्चा. ग्र्लोअ््ययन॑ दानमिति | 
( छान्होग्य० २ | २१ ) £ ) 
धर्मके तीन स्कत्थ हँ---यज्ञ; स्वाध्याय और दान | 


“तपः्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ।! 
(योग २ । २ ) 
अर्थात्‌ू--तप; स्वाध्याय ओर ईश्वरपणिधान--यह क्रियायोग है| 
स्चाध्यायान्मा प्रमदः | ( श्रुति ) 


आर्थात्‌---त्वाध्याय करनेमें भूछ मत करो। 
शतपथर्म लिखा ईं---'जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता, उसी दिन 
ब्राह्मण अव्राधाण हो जाता दे | इसलिये नित्यप्रति स्वाध्याय करना 
चाहिये | इस पृथ्वी और चुलोकके बीचमें जो कुछ भी हैं; उसमें स्वाध्याय 
सर्वोपरि है| इस धन-वान्यपूर्ण समस्त प्रृथ्वीका दान करनेंसे जो पुण्य 
ग्राप्त होता है; उससे तिगुना पुण्य अथवा और भी अधिक अन्नय पुण्य 
उस पुरुषको मिलता दे जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। 


् 
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७ स्वाध्याय मानसिक उन्नतिका सर्वोत्कृष्ट साधन हैं। जब हम अपनेसे' 
अधिक विकसित, अनुभवी विद्वानोंके विचारोंको मनमें अहण करते हैं, 
तब उनसे मानसिक श्ानकी डइद्धि होती है । जिसे न्ानप्राप्तिकी 
आन्तरिक आकाह्ला होती है; वह अपने बल्से, अपने परिभ्रमसे 
विद्वान बनता है । 


खाध्याय क्‍या है * 


पस्वाध्यायः शब्दको गम्भीरतासे देखनेपर बिदित होता है कि 
इसका अभिप्राय पस्वयमषध्ययनम? हैं | अर्थात्‌ अपने-आप बिना 
दूसरेकी सहायताके अध्ययन करना । स्वाध्यायमें जो तत््व सहायक हैं) वे 
इस प्रकार हैं--( १ )विचार---पुस्तकोके विचार पढ़कर खुद समझनेका 
प्रयत्न करना; दूसरे विद्वानोंके विचारोंकों मन वारण करना | ( २ ) 
चिन्तन--यह सोचना कि हम स्वयं उन विचारोंस कहोतक सहमत हैं । 
( ३ )मनन-उनके ऊपर अपनी मोल्कि वारणाएँ आरोपितकर पचाना | 
इन तीनों क्रियाओऑंद्वार हम जीवन, समाज तथा धर्मंसम्बन्धी स्वंतोमुखीः 
समस्याओंको सुलज्षानेका प्रयत्न करते है | 


स्वाच्यायका एक द्वितीय अर्थ भी है--५्स्व, अर्थात्‌ अपना । 
अपना अध्ययन करना । विस्तृत अरथोंम इसका अभिप्राय यह है कि आत्म- 
चिन्तनद्वारा अपनी ब्त्तियोंका अध्ययन करना आसुरी दत्तियॉपर विजय 
तथा देवी सम्पत्तियोका विक्रात । दोनों ही अथोम स्वाध्याय आध्यात्मिक, 
शारीरिक, सामाजिक, आथ्क) राजनीतिक समस्याओंकी समझनेमें हमारा 
सहायक होता है | 

खाध्याय करनेवाला स्वयं अध्ययन करता है | उसे ज्ञानकी पिपासा 
इतनी तीनब्र होती है कि मार्गम आनेवाली समग्र अड़चनें धोरे-धीरे दर 
होती जाती हैं । उसे विद्यासे प्रेम होता है । विद्याके द्वारा वह अपने ' 
शानकी बृद्धि प्राप्त करता है। वह दूसरोंका विविध विधयक अनुभदः 
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आत्त करना चाहता हैं जिससे उसे जीवन-यात्राम किसी प्रकारकी अड्चन 
उपस्थित न हो | खाध्याय उसके जीवनका एक अज्ग बन जाता है | उसे 
अपने शानकी कमी सदेव वेचेन करती है; अतणव उसे पूर्ण करनेके 
लिये वह सदा-सर्वदा प्रयत्नशील रहता है | 


खाध्याय करनेवाल्य केवल पुस्तकीका छालची नहीं होता | प्रायः देखा 
जाता है कि कुछ व्यक्ति पुस्तक खरीदनेके अतीव इच्छुक रहते हैं; किंतु 
अध्ययन तथा मननकी ओर उनकी कोई स्वाभाविक रूचि नहीं होती | 
हमारे एक परिचित मित्र शहरके धनी-मानी य्रतिष्ठित व्यक्ति योंगे है | उन्हें 

यह व्यसन है कि एक-से-एक मूल्यबान्‌ परतक खरीदेंगे। पुस्तकालय बड़ा 
सुन्दर है, अल्म्य घुसतके उनमें उपलब्ध हैं; पर आप स्वय युस्तक नहीं 
पढ़ते; दूसरेके सामने उनका प्रदशन करनेमे गब॑ंका अनुभव करते हैं । 
जिन मोटी-सोदी पुस्तकोंको कोई न पढ़ें; जो आशभूषणोंकी भोंति केवल 
अदर्शनमात्रके लिये है, उनसे कोई छाम नहीं । पुसतककी उपयोगिता 
अध्ययनसे है। पुस्तकका अध्ययन अधिक-से-अधिक होना चाहिये | आप 
म्व्यं पढें; दूसरोंकी वितरित करे, पुस्तकके विपयमें विचार-विमर्श करें; 
स्वयं अपनी ज्ञान-बृद्धि करे और दूसरोंको प्रोत्साहित करें। 

कुछ व्यक्ति कहा करते हैं कि (क्या बताये, नयी पुस्तकें, नये विषय 
समझमें नहीं आते | शब्दोंकी कठिनता है) भाग,सम्बन्धी कंटिनाइरयाँ हैं; 
अनेक ऐसे स्थल आ जाते है जिन्दे हम समझ नहीं पाते ।? इत्यादि | 
ऐसे शड्भाशील महानुभावोंकों स्मरण रखना चाहिये कि अध्ययन- 

सम्बन्धी सभी कठिनाइयों दृढ़ निश्चय तथा त्तीव्र जिनासाके सम्मुख विछत 

हो जाती हैँ । जो ऐसी बातें करते हें, वे वास्तवमे स्वयं ही नहीं पढ़ना- 

समझना चादते | व्यर्थ दी अपनी पंरिस्थितियोंको दोष देते है | आजकल 

अध्ययन पठतन-पाठन; योग्यता बढ़ानेके साबन इतने सस्ते और जन- 

! साधारणके ल्थ्रि आसान हो गये हैं कि कम-से-कम पेसमिं मनुष्य अच्छी- 
से-अच्छी पुस्तकोको अध्ययनके लिये श्राप्त कर सकता है | बहुत-सी पुस्तकोंके 


स्वाध्यायमें प्रमाद न करे चद्ष 


सस्ते संस्करण कम-से-कम मूल्यमें उपलब्ध हो सकते हैं । प्रत्येक शहरमें 
" कोई-न-कोई सार्वजनिक या कालेजका पुस्तकालय होता है, जहाँसे मेम्बर 
बनकर अध्ययनके लिये पुस्तकें उधार छी जा सकती हैं । शहरमें दूढ़नेपर 
ऐसे पुस्तकप्रेमी सलन भी मिल सकते है जो पढनेके छिये आपको पुस्तक 
दे सकते हैं, यदि आप उन्हें खराब न करें और बादेपर छोटा दें । 
समाचारपत्नोंके लिये वाचनालय प्राप्त हो सकते हैं | यदि नया 
समाचास्पत्न प्राप्त न हो सके; तो एक दिन पुराना अखबार ही ले ल । 
उसमें सम्पादकीय तथा अन्य स्थायी रुचिके लेख मिल सकते हैं। एक-एक 
विषयकी फाइलें बनाकर एक ही विषयके कटिंग संकलित किये जा सकते 
हैं। थे कटिग किसी भी विघयपर एक पुस्तकका कार्य करते हैं । 
। लेकाडियो हर्न नामक अंग्रेज विद्वानने अध्ययनसम्बन्धी कई 
प्रब्नोपर बडा मह्च्वपूर्ण प्रकाश डाला है । आप लिखते हैं कि हममें बहुत 
कम व्यक्ति यह जानते हैं कि किसी ग्रन्थका स्वाध्याय किस प्रकार करना 
चाहिये | पढनेसे पूर्व हमारे अंदर ज्ञानप्राप्तिकी एक तीज्र जिशासा होनी 
चाहिये तथा उत्तम पुस्तकोंके चुनावका ज्ञान । ये तत्व हमें धीरे-धीरे 
साहित्यके साथ दीघ जीवनसे प्राप्त हो सकते हैँ | पढनेवाले व्यक्तियोंमें 
ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं, जो अध्ययनका यथार्थ क्रम जानते हैं | 
पचीस वर्षसे कम आयुवाले प्रायः अपरिपवव विचल्ति मनवाले व्यक्ति होते 
हैं, जिनका मन गम्भीर विपयोपर एकाग्र नहीं हो पाता | 


खाध्यायका अर्थ है किसी बड़े लेखकके मूल तात्पयेकी समझनेकी 
कला अर्थात्‌ प्रत्येक विचारकोी पचानेकी शक्ति | लेखकके अभीष्ठका ठीक 
तरद दृदयज्रम फरना ,ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये। हमारा मन 
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अध्ययनमें पूर्णछ्पसे रम जाय, हम तादात््य-भावका अनुभव कर सकते हैं । 


पढ़नेके द्वारा उनका उद्देश्य केवछ मनोरञ्षनमात्र होता है | ऐसे व्यक्ति 
अखिर-चित्त एवं चश्लछ बत्तिवाले होते हैं | गम्भीर साहित्यकी वे कभी 
मनोयोगपूर्वक नहीं पढ़ पाते, न पढ़े हुए, विद्वानके विचारोंके सम्वन 

अपने स्वतन्त्र विचार एवं सम्मति ही प्रकट कर सकते हैं | पढ़ना तथा 
अध्ययन दो भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं । ध्यानपूर्वक समझ-समझकर पूर्ण हृद्यज्ञम 
करनेका तात्पर्य अध्ययन है | यों मामूली तौरपर किसी पुस्तकको लेकर 
सरसरी निगाह डालना अध्ययनकी उचित प्रणाली नहीं हैं | मनोविनोदके 
लिये कथा-उपन्यास पढ़ना तो नशीली वस्तुके सेवनके समान अनर्थकारी है ! 


अध्ययन कैसे करें 


प्रायः अधिकांश व्यक्ति मानसिक रूपसे आल्सी होते हैं| जब वे 
परीक्षाके लिये किसी पुस्तकको तेयार करने वेठते हैं, तब वे उसका अध्ययन 
नहीं करते, भ्रत्युत घोड़ेकी तरह सरपट दोौड़े जाते हैं | पुस्तक पढ़नेके 
पश्चात्‌ यदि आप उनसे प्रश्न फरें कि क्‍या पढ़ा है; तो वे कुछ भी उत्तर 
नहीं दे पाते | कारण, उनकी स्मृति पुस्तकसे कुछ भी ग्रहण नहीं कर 
पाती | ज्ञान ऊपरसे ही निकल जाता है, नवीन संस्कार दृढ़तासे मन नहीं 


। 
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कुछ व्यक्ति पुस्तकोंको केवल कहानीके लिये ही पढ़ना चाहते हैं । 


पकड़ पाता | इसी अकार कुछ विद्यार्थियोंको उत्तेजक उपन्यास, कहानियाँ _£ 


पढ़नेकी इच्छा होती है | प्रतिदिन वे नयी पुस्तक पढ़ते हैं, किन्तु उनके 
मनमें केवल एक इल्की-सी छायामात्र रह जाती है | 


हमें चाहिये कि मनकी इस भाग-दौढ़ और भेंवर-बत्तिसे छुटकारा 

प्राप्त फरें । किसी पुस्तकसे स्थायी छाभ आप्त करनेके लिये हमें चाहिये कि 

पुसतवको धीरे-घीरे द्ान्तिपूर्वक पढें | कुछ पढ़नेके पश्चात्‌ रुकें तथा अपने- 

आपसे प्रश्न फरते र:ँ-५हमने अभीतक क्‍या पढ़ा है? यदि मनपर नये 
कः 
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संस्कार नहीं पड़े हैं. तथा स्म्रतिने कुछ ग्रहण नहीं किया है तो हमें पुनः 
उस भागको पढ़ना चाहिये; यहाँतक कि नये संस्कार जटिल्तासे अद्डित दो 
छाय | अध्ययन करते समय दो तस्वोंपर विशेष ध्यान रखिये--- 


१-मनन---अर्थात पढ़ी हुई बातका पुनः-पुनः स्मरण, चिन्तन और 
विचार करना, जिससे कि वह मनमें बेठ सके और भूछा न जा सके। पढ़ी 
हुईं बातपर जितना ही चिन्तन किया जायगा, वह उतनी ही स्मृतिमें 
अच्छी तरह चस जायगी । 


२-पूर्व-पर्यवेक्षण--जो। कुछ आप पहले पढ़ जुके हैं; उसे नये 
ज्ञानसे संयुक्त करना; उसे न भूलना वर नये विचारसे उसका मिलान 
करना । यदि पिछला भूलते जायें और आगे पढ़ते जायें, तो कोई लाभ 
नहीं है। अध्ययनका सम्बन्ध विचारसे है। ठामस होब्सने कहा है कि 
यदि मैं उतना द्वी पढ़ता जितना दूसरे छोग पढ़ते हैं तो मेरा ज्ञान उतना 
ही कम होता । कारण, छोग पहले पढ़नेपर सोच-विचार फरना नहीं चाहने । 
उनकी मानसिक पाचन-क्रिया ठीक नहीं है। 


यूनानी तत्ततशञानी डीमाक्रोग्सने जो ईसासे तीन वे पूर्व हुए. थे; 

अपने नेत्र इसीलिये निकलवा डाले थे जिससे व्यर्थ कागजपर नेत्र 

दौड़ानेके स्थानपर वे मनन ओर चिन्तन कर सके | पुनः-पुनः स्मृति 

0. संग्रहीत शानकी आवृत्ति करनेसे शान दृढ़ होता है ओर संस्कार 
परिषष्ट होते हैं । 


३-ध्यानावस्थिति--मनका तेजीसे पुस्तकके विषयपर दत्तचित्तरूपमें 
लगे रहना । जितना ही अधिक आपका ध्यान विषयमें लगा रहेगा, उतना 
ही आपका मन नये ज्ञानकी अहण करेगा | प्रायः छोग रुचिपूर्वक पुस्तकके 
विपयमें दिलचस्पी नहीं लेते, अतः उसपर ध्यान नहीं लगता | कोई 
भी लाभ पठन पाठनसे नहीं होता | ध्यानको अधिक-से-अधिक ल्गाये 
रखनेसे ही नया शान अन्तस्तलमें अद्धित होता है। बहुधा लोगोंकी आँखे 
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तो पुस्तकपर रहती हैं, मन कहीं अन्यन्त चक्कर लगाता रहता है | जबतक 


मनकी आँखें नये ज्ञानपर केन्द्रित नहीं होंगी, विचार मनमें न ठहरेंगे | 


अधूरे विचारोंको नोट करनेसे ध्यान लगा रहता है | 


४-स्टतिको इंढ़ बनाना--स्मृतिको मजबूत करना चाहिये । 
स्प्रतिके खजानेमें ही सब ज्ञान संचित रहता है| स्प्रति इमारे बौद्धिक 


विकासका प्रथम सोपान है | यदि हमारा, ज्ञान स्मृतिमें सुरक्षित होता रहे 
तो निरन्तर शानबृद्धि होती रहे | 


स्वृतिको मजबूत करनेके लिये नोट लेने तथा पुस्तकपर कठिन और 
उपयोगी स्थल्लोपर निशान छगानेकी आदत डालनी चाहिये । डेल कानेंगीने 
लिखा है; हाथमें छाल पेंसिल, काली पेंसिछ या फाउन्टेनपेन लेकर पढ़िये । 
जब-जव आप ऐसा संकेत देखें जिसका उपयोग आप अनुभव करते हैं या 
भविष्यमें कर सकते है; उसके नीचे छकीर खींच दीजिये। चिह्न छगानेसे 
या नीचे छकीर खींचनेसे पुस्तक अधिक मनोरक्षक बन जाती दे और 
उसको जल्दीसे पुनः पढ़ जाना सरल हो जाता है। जिम झीघ्रतासे हम 
भूलते हैं; इसे देखकर आश्रय होता है। वास्तविक और स्थायी ,छाभ 
प्रा्त करना चाहते हैं तो मत समझिये कि पुस्तककोी एक वार सरसरी 
तौरपर पढ़ जाना पर्याप्त होगा | भलीभौँति पढ़ जानेके पश्चात्‌ भी आपको 
प्रतिमास उसपर दुबारा कुछ घंटे अवश्य व्यय करने चाहिये | जिस 


पुस्तककी आप पचाना चाहते है; उसे नित अपने सामने मेजपर रखिये, _ 


निरन्तर मनपर संस्कार डालते रहिये । 


स्मरण रहे; जब आप उपर्युक्त सिद्धान्तोंपर बार-बार विचार ओर 
इनका बार-बार प्रयोग करेंगे; तभी ये आपके खभावका एक अज्ञ बनेंगे | 
प्रत्येक अध्यायको वार-धार पढ़नेके उपरान्त ही तीसरेंमें हाथ लगाये १ 
पढ़ते समय अपने मनसे यह पूछते रहिये कि प्रत्येक संकेतका प्रयोग आप 
कैसे कर सकते हैँ | भत्येक महत्त्वपूणं विचार्पर चिह् लगाइये और 
पुनविचार फीजिये । 


नहा 
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सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ संतरामजीने मानसिक जीवनर्में सफलता प्रात 
करने तथा स्मृतिको पुष्ट करनेके लिये नोट छेनेकी आदतपर विशेष जोर 
डाला है | आप छिखते हैं, ध्याख्यानों, नाटकों, भाषणों, पुस्तकों ओर 
वार्तालापोंकी अच्छी बाते, नव्रोन शेंलिपॉ, उत्तेजक विचार-ये सब यदि हम 
उन्हे भलीभोति नोट न कर छें; तो हमारी स्म्ृतिसे निकल जाते हैं। यदि 
हमारा मनोयोग इतना अनिश्चित है कि केवल क्षणस्थायी संस्कार ही 
बनता है, तो वह अध्ययन निष्फल हो जाता है। विचार बहुत शीघ्र नष्ट 


हो जानेवाली वस्तु है | हमारी स्वृतियाँ बड़े-बढ़े छेदोंवाली चलनीको मेति 
टठपकती हैं ॥१ 


हेनरी हेजलिट विचारोंकी गतिक्रे विषयमें कहते हैं, “विचार द्वत 
गतिसे दोड़े जा रहे हैँ, उनको पकइनेके किसी भी उपायका तिरस्कार नहों 
करना चाहिये | 


राबर्ट छई स्टीवनसेनके पास सदा दो पुस्वर्क रहती थों--एक 
पढ़नेके लिये तथा दूसरी अपने विचार उत्पर लिखनेके लिये | वह सदा 
नोट करनेका आदी था। उसका ख्याल था कि थो विचार लिख लिये 
जाते हूँ; वे स्थायी बनकर स्मृतिमे जम जाते हैं। 


टामस हाव्स प्रातः श्रमणको जाते समय हाथमें एक मोदा डंडा 
रखता था। उन दिनों ( १७ वो झताब्दीमें ) फाउन्टेनपेद नहों थी। 
वह उसी सोटेके सिरेमें दावात ओर कलम ऐसे ढंगसे रखता था कि 
दूसरोको दश्गिचर नहीं होने देता था। उसकी जेत्रमें एक नोडबुक होती 


थी, जिध्में वह श्रमणके समय मनमें आये हुए विचारोंक्षो नोट करता 
चलता था। 


जोनेथन एडचईस नामक तत्चज्ञानीका स्वृति हद करनेका बड़ा 
अद्भुत तरीका था। कहते है, वह घोड़ेपर बेठा-वेठा अपने मनमें 
उठनेवाले विचारोंकी लिखकर कागजको स्डिपोको मुईैसे अपने कोटके साथ 
ठॉकता जाता था। जि समय वह आयते गन्तव्य स्थानपर परुँचता, उन 
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कायजोंके फ़फड़ाते हुए हुकड़ोंस उसका अजीब ही हुडिया' 
बना होता था । 


किसी बातकों स्मरण करनेकी रीति उसे पुनः-पुनः. दोहराना 
है। दुट्रानेसे संस्कार इृढ होते हैं । वास्वार पढ़नेसे पुस्तकीके 
अनेक अंश याद हो जाते हैं। ज्यों-ज्यों विवेकुद्धिका विकास होता जाता 
है, त्यों-त्यों दुहरानेकी क्रियाकी कम आवश्यकता होती है। वच्चोंको याद 
करनेमें प्रोढकी अपेक्षा दुगुना समय लगता है | जिस याद किये हुए 
पाठकों हम भूल जाते हैं; उसे दुबारा स्मरण करना आसान होता है» 
क्योंकि पुरानी घुंघली स्मृतिके रूपमें वह फिर भी मस्तिष्कमें मोजूद होता 
है । सार्थक कविता, जिसमें हम रुचि लेते हैं, निररथक शब्दोंकी अपेक्षा 
आसानीसे याद होती है । यदि मन तरोताजा है; शान्त और उत्साहसे 
परिपूर्ण है तो पाठ जल्दी याद होता हैं। एक उत्तम उपाय यह हैं: कि. 
थोड़ा-थोड़ा करके पाठ कई दिनमें याद किया जाय और विषयको 
थोढ़ा-थोड़ा नियमित समयके पश्चात्‌ दोहराया जाय | 


याद करनेमें अपने विचारोंका सम्बन्ध पूर्व-संचित ज्ञानसे स्थापितः 
कीजिये । इन सम्बन्धोंसे नान जजीरकी भोति उल्क्ा रहता है। 


समझना ठथा बेग 

किस वेगसे पढ़ ! इसका उत्तर यही & कि ग्रहण-विस्तारके 
अनुसार ही हमें अपने पढनेका वेग निर्वारित करना चाहिये। अहण-वि स्तार' 
दी आपका उद्देच्य होना चाहिये तथा उसीकी अभिद्दद्धिका निरन्तर अयत्व- 
करना चाहिये | अहण-विस्तार नित्यप्रतिके विस्तार्से किया जा सकता है |" 
पढनेकी क्रिया अधिक तेज न हो; नहीं तो, मन अहण न कर सकेगा । 
यदि आस मनकी अपेल्ला अधिक तेजीसे दोड़ रही हैँ तो ग्रहणशक्ति 
भोर भी मनन्‍्द पढ़ती जायेगी। पुस्तककको जल्दीसे समात करनेकी 
उतावरी न कीजिये | जल्दबाजीसे मन नया शान कदापि ग्रहण नहीं: 
करता । बादरसे यही तृप्ति द्ोती दे कि इमने पढ़ भर लिया है। इसः 
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-मानसिक दौड़से कोई लाभ नहीं है। यदि गति बढानेकी इच्छा है तो 
विवेकबुद्धि और अहण-अ्क्तिका विस्तार करते चलिये | पढ़नेकी गति तीमर 
बनाते समय जो आश्चयंजनक सत्य आप अनुभव करेंगे वह यह कि पढ़ने- 
की गति तीव्र होनेके साथ-ही-साथ आपकी जल्दीसे समझनेकी योग्यता भी 
न्‍सीन्र होती जायेगी। मनोवेज्ञानिक्रोंका कथन है कि प्रवीण पढ़नेवाले सदा 

“सैज पढ़नेवाले होते है तथा उनकी दअताऊ़े दोनो अइ्ड-तेजी और विषयकों 
अच्छी तरह ग्रहण करते चलना--साथ-साथ चलते हैं | 


शब्द-भण्डारकी वृद्धि 


भाषा शब्दोंसे बनी होती है । नया शब्द सीखनेका तात्यय यह है कि 
आप अपना भाषा-ज्ञान बढ़ा रहे हैं। पढ़ते समय नये शब्दोंको सीखना 
चहुत महत्त्वपूर्ण है| शब्दकोपकी बृद्धिसे जानइद्धि होती है । वे विद्यार्थी 
“कुछ ग्रहण नहीं कर पाते जो आल्स्थवक्ञ कठिन णब्दोंको छोड़ते-कूदते 
छुए; चले जाते हैं । परिचित शब्दोंके अथोंकी कमोके कारण न तो उन्हें 
यढनेमें रस आता है, न जान-वृद्धि ही होती है| वे कठिन पुस्तकें नहीं 
'यढ़ सकते; कभी-कभी अर्थ भी समझमें नहीं आता | इनसे बचनेके 
“लिये निर्तर अपना झब्द-भण्डार और मुहावरोंकी जानकारीको 
बढ़ाते रना चाहिये । 


अपनी देनिक, साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा 


एक दिनमें कितना ज्ञान हमने प्राप्त किया है, इसकी जानकारी 
अतिदिन रात्रिम चिन्तन-मननद्वारा मालूस करनी चाहिये | प्रति सप्ताह 
“सात दिनोंके कार्योपर विचार करना चाहिये। जॉचका कार्य महत्त्वपूर्ण 
है| इससे नीर-लीर-विवेक हो जाता है। हम जिम्त ज्ञानको अपना समझते 
हैं, वह प्रायः अधूरा, घुँवछा, अपूर्ण निकलता है| मासके पश्चात्‌ परे चार 
सप्ताहोंके जञान-संचयपर विचार कौजिये | यदि जी चाहे तो किसो मित्र: 
बढ़े भाई या पिताकी सहायतासे जाँचका कार्य हो सकता है । उनसे कहिये 
के वे आपसे उन हिस्सोंमेंसे प्रश्न पूछें जो आपने तैयार किये हैं। आप 
लछेखकर यदि परीक्षा दें-तो और भी उत्तम है। लिखनेसे हिज्जोंकी 


छर स्वर्ण-पथ 


गलतियाँ भी दूर होती हैं तथा शान पूर्ण वन जाता है | एक डायरी ल्खिा 
कीणिये । ज्यों-ज्यों पढ़ने-लिखनेमें दक्षता बढ़ती जायेगी, आपका अहण- 
विद्तार प्रतिमास बढ़ता जायगा | 


योज्ना बनाकर पढ़ना 
ज्योंप्यों उची क्क्षाओंके ल्थि तेयारी प्रारम्भ करते हैं त्यो-त्यों 
उन्हें मोटी-मोटी पुस्तकोंका: अध्ययन करना पढ़ता है। परीक्षाके लिये 
तयारी करते समय भी उन्हें योजना बनानी चाहिये | उन्हें अपने-आपसे 
यह पृष्ठना चाहिये कि फोन-कौन-सी पुस्तकें विशेष उपयोगी हैं ! 
प्रध्नपत्नोंमि किस भागपर अधिक-से-अधिक प्रव्न आते हैं ! उन प्रश्नपत्नोंका 
वर्गीफरण करना चाहिये | जब पढ़ने बैठे) तब उनका उत्तर एकत्रित 
फरनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
अनेफ विद्यार्थियोंका मन पाश्यपुस्तकोपर नहीं लगता। बाहरकी 
एन्दवोंपर अधिक डोलता रहता ६ | इससे मनोरञ्धन तो हो जाता है किंठ 
अपने विषयका छुछ भी शान नहीं होता | बाहरकी पुस्तकें पढ़ते रहनेसे 
दिमारवो कटिन ग्रग्भीर विप्णेके अध्यय्नदी आदत नहीं रह जाती | 
डनफी पढ़ते छुए; ढर-सा प्रतीत द्वोताह | अपनी इधर-उघर भागती हुई 
इच्छाओंपी इघर-उघरसे पक्डुकर पाख्य-पुस्तकोंपर केन्द्रित करनेकी 
भतीव आवश्यकता दे | इच्छाशक्तिकी दृदताके साथ-साथ मानसिक 
शक्तियाँ भी खत्ती ३। 
अपनी योघनामें सभी तरहकी पुस्तकोंबा श्रम रखिये | एक घंटा 
हिसाब) अध्यात्म या राजनीति पढ़ते ! तो उसके अनन्तर एक घंदा 
इतिहास, कविता या छीवनियोंका क्रम रखिये | मध्यमें कुछ देर 
दिश्रःम दीधिये और मनको थोड़ा झल्य छोड़ दीजिये | यदि पढ़ते समय 
पर मननयोग्य विचार प्राप्त हो णाय तो नोट दरते चल्यि | इन नये 
जचार्ेपर सोखिये | यह मोल्कि चिन्तन मानसिक दाक्तिफी इद्धि करता 
१ । नोट करने झमीर सोचनेसे संर्फार दृढ द्ोते चलते हू । 
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अपनी ओर देखिये 


मनुष्यको व्याकुल तथा वेचेन करनेत्राछी मनोबत्ति अभावरूप नहा; 
भावरूप हैं। उसको भावनाएँ उत्तेजित होकर उसके अन्तर्मनमें विश्ञोभ 
उत्पन्न करती हैं। भावकी उत्तेजिन अवद्या प्रायः इस कारण द्ोती दे कि 
दूसरे क्‍यों किन्हीं वस्तुओंका उपयोग कर रहे हैं; जब कि वे वस्तुर्णँ उनके 
पास नहीं हैं | हम इसलिये दुखी नहीं रहते कि हमारे पास अच्छा मकान, 
सुन्दर वस्च; आरामकी वस्तुएँ: क्‍यों नहीं हैं। जो वात हमें परेशान ऋरती 
है और चेन नहीं लेने देती वह यह है कि दूसरोके पा वे वस्तु क्‍यों 
हैं ! वे क्‍यों दो मकानोके मालिक हैं, जब कि हमारे पास एक हो 

.. हमारे एक मित्र हैं जिनपर लक्ष्मी की दया हे | घरका मकान भो हे 

अभी कुछ दिन पूर्व कुछ सावारग ख्ितिके अध्यायकोंक्रो जमोननें मिलों; 
एक छोटी-सी सहकार-समिति वनी ओर पारत्सरिक सदायतापे उन्होंने 
मकान वनानेकी सोची | इन्हे जमीन न मिल सकी, दुखी रहे | इन 
लोगोंसे अधिक जमीन मेरे पास रहे, अधिक अब्छा मकान बने। अविक 
ज्ञान रहे।-इस भावने निरन्तर उनके मनको अद्यान्त बनाये रक्ला । 


ल््रियोमे यह प्रद्मत्ति विशेषल्पसे विकसित रहती है। किसीका नया 
आभूषण बना कि उनके मनमे र्ष्याकी अग्नि छगी। इमें भो वही 
आभूषण चाहिये, वही नये ढंगका चल्न चाहिये, इस नये कट्का; नये-नये 
डिजाइनोंका कपड़ा चाहिये, अमुककी साड़ी वड़ी सजती है, हमारे पास भी 
बैसी होनी चाहिये। ऐसी अनैक बातें निरन्‍्तर उनके मनको अश्चान्त 
किये रददती दें । 

एक सजनकी पत्नीके वहाँ एक सुशिक्षित र्री मिलनेके लिये आयी । 
हमारे मित्रको पत्नी निरक्षर भड्राचार्य थों। उनके पास कोई ऊँचा विउ्रय 
बातें करनेके लिये नहीं था। बूम-फिग्कर वह्ो दो-चार वितय-पास-प इस को 


आलोचना, परच्छिद्रान्वेषण, गहनों) काड़ों। सोन्दर्य-विज्ञानपर राव रीत । 
बातों-जातोंमें बोली--- 


७७ ..._ स्वर्ण-पथ 


धनसम्पन्न पत्नी--“आपके हाथ खाली हैं| चूड़ियाँ नहीं पहनती £” 
मेरी चूड़ियाँ देखिये | आठ तोलेकी आठ बनी हैं-डिजाइन नया है 
सुन्दर छगती है न ?? 


सुशिन्षित पत्नी--“आजकल चुूड़ियोंका रिवाज नहीं है। यह 
देखिये मेरी घड़ी । एक सो पेंतीसकी है, मेरेडिना कम्पनीकी। टाइम ठीक- 
देती है | तेज, न स्लो । देखिये केसी सुन्दर है |? 


धन-सम्पन्न पत्नीके मनमें वात बेठ गयी । उसकी चूड़ियोंकी प्रशंसा- 
नहीं की गयी थी | उसके “अहं? को चोट लगी थी । उसकी सहेलीके 
पास घड़ी और यह बिना घड़ी । दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ी 
उनके हाथमें थी | न उन्हें टाइम देखना आता था; न ठीकसे चाबी देना- 
ही । वे फिर भी प्रसन्न थीं। उनका अहं शान्त हो चुका था | भावनाएँ.. 
शान्त थीं | 

८दूसरेसे अच्छे रहं?-यह भाव मनुष्यकी अशान्ति; आन्तरिक दुःख- 
क्लेश और इर्ष्याका कारण है | इससे मन बेचैन रहता है | सब कुछ होते 
हुए भी मनुष्य अतृत रहता है । 

ईर्ष्या एक छूतसे फैलनेवाले रोगके सदृश जल्दीसे विकसित होनेवाला- 
मनोभाव है । अभी आप शान्त, गम्भीर और प्रसन्न हैं | दूसरेकी कोई भी? 
उत्तम चीज देखी कि बिखर पड़े; मन मचल गया; छो जलने | 


स्मरण रखिये, आप चाहे सब कुछ पा लें, फिर भी किसी-न-किसी 
वस्तुका अभाव सदेव रहेगा | अभाव मनुष्यकी भारी कमजोरी है । उत्तम' 
व्यक्ति वही है; जो कल्पनाके मायाजाल तथा ईष्यो-जैसे मनोविकारके वशर्मे 
न होकर अपनी प्राप्त वस्तुओंका ही सबसे उत्तम उपयोग करता है । 

स्वयं काना बनकर दूसरोंको अन्चा देखनेका उद्योग महान्‌ अनर्थकारी 
है ।अपने साथ ईमानदारीसे काम लीजिये | 


“यदि शक 


जाकी रही भावना जेसी 


एक बार एक अदालतमें एक स्रीने एक युवकपर मुकदमा 
दायर किया था और यह बताया कि अम्लुक व्यक्ति उसको 
बढ़े अजीव ढंगसे निहारता है | वह हत्या कर सकता है तथा अन्य 
कुछ हानि युवतीको पहुँचा सकता है| युवकके चरित्रकी पुल्सिने 
“छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि वह साधारण मानसिक स्थितिवाला 
निर्मेल्चरित्र व्यक्ति था; जिससे किसी प्रकारके अपराधकी आशशड्ढा 
“नहीं की जा सकती थी | मुकदमा खारिज कर दिया गया था । 


जब उस युवतीका मन-विश्लेषण किया गया; तब शात हुआ 
कि वह खयं ही संदेहबृत्तिसे असित थी। वह ख्यं दूसरोमे हत्या, 
भ्रय, सतानेकी दत्ति, चोरी डकेती, खूँ रेजी, अपविज्नता, व्यभिचार, 
ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिहिंसा इत्यादिकी घुणित भावनाएँ आरोपित किया करती 
थीं। चूँकि उपयुक्त दुरगुण खयं उसकी कमजोरियों थीं, वह दूसरोमें 
“इन्हींकी प्रतिच्छाया देखा करती थी । उसे सभी छोग खराबियोंसे परिपूर्ण 
डबल चरित्रवाले दिखायी देते थे । 


दूसरोमें हम प्रायः उन्हीं गुणोंकी परछाहीं देखती हैं; णो वास्तवर्मे 
स्वयं हमारे अन्तः/करणमें गुसरूपसे मानसिक अन्थियोंके रूपमें निवास 
करते हैं | यदि हम सावधानीसे अपने मनःक्षेत्रके गहन गहरकी परीक्षा 
करें तो हमें विदित हो सकता है कि हमारे गुप्त मनमें किस प्रकारके विचारोंकी 
आभावना-ग्रन्थियाँ विनिमित हो चुकी हैं । 


मालूम कीजिये कि दूसरॉ--अपने आसपासके व्यक्तियों, जान- 
भहचानवालों, नये व्यक्तियों, भाई-बहिनों, परिचितों, विद्यार्थियों और ग्राहकों के 
विषयमें आपके मनमे कैसे विचार आते हैं| आप उनके धति अपने मन- 
मे नेकी और भलाईकी बात सोचते हैं या ईरप्या, द्वेप+ फरेबकी परछाहीं 
आती है? यदि वे संकय्में हों तो आप उनको सेवा और 
उद्ययताको प्रस्ठुत होंगे, या हाथ झाड़कर दूर खड़े हो जायेंगे ? 


छ्द्द स्व्ण-पथ 


यदि वे अकेलेमें मिल जाय तो आप उनपर प्रह्यर करेंगे या प्रेमके 
दो शब्दोंसे हंसकर उनका स्वागत करेगे? यदि उन्हे किसी प्रकारकी 
सहायताकी आवश्यकता हो तो क्या आप उनकी सहायताको प्रस्तुत 
करेंगे ! इन प्रश्नोंपर निष्पक्षतासे विचार करनेपर आपको आरोपकी 
वृक्तिका ज्ञान हो जायगा | आपको यह माद्म करके आश्चर्य होगा 
कि अनेक व्यक्तियोंसे हम यों ही बिना पर्यात कारणके घृणा करते हैं। 
हम अपने दुर्गुण उनमें अरोपित कर उन्हें अपनी रुचिके अनुसार भला- 
बुरा बताया फरते हैं| दूसगेंके चरित्रके विपयमे हमारे निर्णय सदेव 
हमारी गुप्त मनमें बसी हुई मान्यताओंसे संचालित होते रहते हैं । 


महात्मा गाॉँघीजीपर दो वार घातक प्रद्धार हुआ था। जिस 
च्यक्तिने प्रथण बार उनकी हत्याका ग्रयज्ञ किया था; उसे गॉबीजीने 
माफ कर दिया ।वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति 
उनके प्रति हुमौव रख सकता है | चूँकि वे स्वयं सजन पुरुष थे; सदा- 
सर्वदा दूसरोंकी नेकी और भलेका ही ख्याल रखते थे | 


आरोपकी प्रवृत्ति मन॒ुष्यकी एक दुर्बलता है; जो सही विचार 
एवं तर्कमें बाघास्वरूप खड़ी हो जाती है | अनेक व्यक्तियोंमें यह 
बुढके प्रति बढ़े अत्याचारका कारण बन जाती ह। भारतमें भंगी- 
मार; फोली, भील इत्यादि निम्न जातियोंके प्रति जो घृणा ओर 
दुच्छताओंकी भावनाएँ हैं, उनका कारण एक प्रकारसे आरोप ही है। 
पशुभमिं सूअस्के प्रति बढ़ा अत्याचार देखनेमें आता है । मुहल्लेकी टट्टियाँ, 
गंदगी; सड़ी-गली चीजे खाकर सुअर सफाईमें योग पहुँचाते 
हैं, उनकी ओर फोई दृष्टिपात नहीं करता । मनुष्यके संचित आरोप उनकी 
इस छूणाका फारण दै। 


अधिक विकसित होकर आरोपकी प्रद्धित्त क्रोध, ईर्ष्या; प्रतिशोध; 
घृणा; लोभणनित भरंकर मानसिक जटिल मानस-रोगोंमें प्रस्फुटित होती 
है। मनुष्यकों अपने इद-गिर्द सभी अपने झा; हुए, पापी, खूनी) हत्यारे 


ज्ञाकी रही भावना जेसी ७ 


और चोर-डाकू प्रतीत होते हैं | उसे ऐसा प्रतीत होता है जैंसे सभी 
उसका घुरा चाइते हों, उससे प्रतिशोध लेनेको समुत्सुक हों, सदा 
उसीकी टीका-टिप्पणी करते हों और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गये 
हों | वह ख्॒यं असंख्य शड्ढाओं, दुश्चिन्ताओं, कब्पित भय कायरता; 
अन्तइंन्द्,, आवेशसे उद्दिग्न हो उठता है । घरमें, उद्या नमें, सभा- 
सोसाइटीमें, बाजारमें, कभी भी उसे मानसिक संतुलन प्राप्त नहीं होता । 
उसका णीवन एक विडम्बना बन जाता है ! 


तुल्सीदासजीने भक्तोंके द्वारा भगवान्‌ रामके दर्शनका वर्णन करते 
हुए एक स्थानपर निर्देश किया है--- 


'जिन्‍्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तैसी ॥* 


प्रभु एक हैं किंतु भिन्न-भिन्न रुचि; प्रकृति-स्वभाववाले भक्तोंको 
प्रशुकी भिन्न-भिन्न आकृति और रूप दृश्टिगोचर हुए । विद्वानोंको विद्वान: 
भक्तोंकी भक्त और शक्तिवालेंको वे शक्तिके अवतार दिखायी देते हैं । 
मूल अभिप्राय भावनाक्री विभिन्नता ही है ] जैसी जिसकी भावना) 
वैसा उसका दर्शन | यही बात संसारके विषयर्मे भी छागू होती है । 
इस त्रिगुण जगत॒के अनन्त भण्डारमें सत्‌$ रज; तमकफे अनुसार अनेक 


प्रकारके गुण-अवगुण भंगे पड़े हैं; किंठ॒ मनुष्य अपनी भावनाके अनुसार 
उनकी प्रतीति करता है | 


हम अंदरसे खयं जैसे हैं, हमारा वाह्य संसार भी वेसा ही 
है | जिनकी भावना भीतरसे भलाई, सचाई, प्रेम) सहानुभूति, करुणा, 
शील, सौहाद॑; वात्सल्य और संद्धावकी ओर झुकी हुई 6 उसे उसके 
संसारमें इन्हीं देवी गुणोंका वाहुल्य प्रतीत द्वोता है। वह सर्वत्र उत्तम 
पविन्न वस्तुओंफे द्वी दर्शन करता दे । दूसरोंकी भलाईकी ओर ही 
देखता है । उसके ससार्में ये दी सदूगुण पृष्पित-फल्ति दवोते हद 
दुर्भावकी विषवेलि नहीं उगती ) वह सर्वत्र प्रेम वितरण फरता है, 
परिवर्तनमें वही भाव हुगुना-चौगुना प्राप्त फरता है । 


७८ स्वर्ण-पथ 


महात्मा ईसाकों सूलीपर ले जाया गया | रूढिवाद तथा अज्ञानके 
अन्चकारमें फंसी हुई जनता उनके दिव्य दर्शनोंको समझ नहीं पा 
सकी थी । म॒त्युसे पूव उनके मुखसे ये शब्द निक्रले--मेरे प्रभु ! 
इन लोगोंको क्षमा करना, क्‍योंकि ये नहीं जानते कि ये क्‍या कर 
रहे हैं |! ईसाफे इन वचनोंमे कितना मर्म भरा हुआ है | उनकी 
ममता, प्रेम, सहानुभूतिकी अजस्र धारा प्रवाहित हो रह्दी है; जनता 
मूर्ख है । वह धर्मका मर्म नहीं समझती | वह ईसाकों घर्मका शन्नु 
मान बेठी है; क्योंकि उनके गुप्त मनमें हिंता, विद्वेप॥ क्रोध और प्रतिशोधफे 
भयंकर कीठाणु बेंठे हुए हैं, लेकिन उदारहृदय ईसा अपनी 
सद्भावना फिर भी विखेर रहा है | ईसा ! तुम धन्य हो ! 

परच्छिद्रान्वेषण आजका प्रमुख दुर्गुग है| अप्रुक व्यक्ति ऐसा 
है, वेसा है; शृठ बोलता है, चोरी करता है; ईष्यों, द्वेप, वेरमें 
फँसा हुआ है। समाजका शत्रु हैं । उससे इतनी हानि हो रही है । 
इत्यादि बातें कोई भी व्यक्ति दूसरोंके विषयर्मे कह देते हैं | ऐसी 
टीका-टिप्पणी करनेवाला व्यक्ति ये बातें उच्चारण करते हुए केवल 
दूसरोंफे दुर्गुणोंकी ओर ही दृष्टिपात करता है, जब कि ये समस्त दुगुण स्यं 
उसीफे गुप्त-संस्कारोंमं जटिलतासे बेंठे रहते हैं | चह यह नहीं सोचता 
कि दूसरोंकी आलोचना करनेवालढा वह स्यं कितने ढुग्ुणों। पापमय 
संकल्पों, दुरभिसन्धि, दुर्भावगाओंका शिकार है | दीपकफे नीचे खबर 
कितना अन्धकार एकन्नित है ! 

एक पाश्चात््य विचारकका कथन है कि ध्यदि हमें सजन कहलानेवाले 
व्यक्तियोंके समस्त दोष प्रकट हो सके ( जो कि उनके गुप्त मत, अन्तःकरणमें 
छुपे रहते हैं ) तो इममेंसे प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशोम दोषी हैं कि 
उसे फॉसीकी सजा मिल सकती है | अंदस्से हम सब नाना प्रकारके 
पापमय संकलपों एवं गुप्त अचुभवोंसे भरे रहते हैं | जबतक हमारे पाप 
ढके रहते हूँ, तबतक लोग इसें सज्ञन समझते हैँ | प्रकट होनेपर इन्हीं पापमय 


ब्नन 


ईः 


जञाको रही भावनः ज़सी ७९, 
संकल्पोंके कारण हम भयंकर-से-भर्यकेर सजाके अधिकारी हो सकते हैं | 


इस कथनमें गहरी सत्यता है। हममेंसे सबके पास एक बढ़ा 
जरूरी कार्य करनेके लिये मौजूद है---.लसंस्कार अर्थात्‌ हमें सर्वप्रथम 
भावनाओंकी सफाई करनी चाहिये | यह बड़ा कठिन कार्य है। इसकी 
सफछ्ताके दो ही उपाय हैं--.( १ ) आत्मनियन्त्रण, (२ ) दी्घेकालीन 
अभ्यास | प्रथम तो यह कि जब किसीके प्रति मनमें कुसंस्कार 
उदित हों; तब ठीक उनके विपरीत मैन्नी-भावनाद्वारा हुर्भावका निराकरण 
किया जाय । अभ्यास ही वह साधन है, जिसके द्वारा आत्मशुद्धिका 
उत्तरदायित्वपुवंक कार्य हो सकता है । इुर्भावेसि युद्ध करना, उनके 
स्थानपर दया, प्रेम, सहानुभूतिका पाछन करना हमारी साधनाका प्रधान 
अज्ञ होना चाहिये | जिसने इस ओर पग उठाया है, उसने जीवनमें 
एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है | सबके प्रति सद्भाव; मित्रभाव, प्रेमी, 
सहानुभूति, सेवा, सहायताकी मनोइि आन्तरिक शान्ति प्रदान करनेवाली 
अवस्था है । मैत्री-भावनाके अभ्याससे मानव दिन-रात अमित झुखका 
अनुभव करता है राजिमें मीठी नींद सोता है; बुरे खप्न नहीं देखता, 
सबका प्रिय हो जाता है; अमानव दुष्ठोका भी प्रिय होता है, देवत। 
उसकी रक्षा करते हैं; अग्नि, बिष या हथियारतकसे उसे हानि नहीं 
पहुँचती, शीघ्र ही उसे समाधि लग जाती है, उसका आकार सदा 
प्रसन्न रहता है और बिना किसी अन्तह॑न्द्रके वह मत्युको 


को ग्रात्त होता है | एवं 
यदि स॒त्युकालमें यही भावना रही तो वह श्रेष् लोकमें जन्म छेता है | 


सबसे मित्रता, सबका कल्याण, सबकी भलाई और प्रेमकी भावनासे 
ने सानवका अन्त/करण परिष्छृत हो उठता है, तब उसके शुभ- 
भावोंकी विद्युत्‌ तरझें समीपके बातावरणको भी विश्युद्धता, पविच्तासे भर 
देती हैं | जब हम दूसरोंका भछा चाहते हैं, तव हम सबको प्रेममय 
सत्र, सखाके रूपमें देखने लाते हैं । किसीके प्रति दुर्भाव; ईर्ष्या, 
इेषका होना ही अशान्त, ईरष्यामय अन्तईन्द्रपूण जीबन दिताना है | 


८० स्वर्ण-पथ 


सद्भावना न केवलछ कर्ताकों सुख-द्ान्ति प्रदान करती दे वर समीपके 
व्यक्तियोंमें भी उसी भावको विस्तृत कर स्वार्थ, दुष्कर्म एवं संक्ुचिततासे 
मुक्त करती है | 

---->औस--+ 


सही विचारकी बाधाएँ 


आप जो सोचते-बिचारते या दूसरोंके विपयमें निर्णय करते है 
क्या वस्तुतः सत्य दै ? आपका मन स्वयं अपने या दूसरोंके विष्यमें 
जो निर्णय करता है; आप जिन निष्कर्षोंपर आते हैं; क्या ये सत्य 
आपकी धारणाओंमें क्‍या कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती ईैं ? ये ऐसे प्रश्न &; 
जो गम्भीर विचार करनेपर मनमभे उदित होते है । 

नब्बे प्रतिशत व्यक्तियोंके विचार; चिन्तन या निष्कर्ष प्रायः गलत होते 
हैं। उनके चिन्तनके मार्गम अनेक ऐसी बाघाएँ उपस्थित होती रहती हैं 
जो अनजानमे ही चुपचाप उनकी विचारधाराओको प्रभावित किया करती 
हैं। ये च्रुटियाँ गुसरूपसे परिवर्तित होती रूती हैं तथा जटिल होकर 
गुप्त मनमें भावनाग्रन्थियोंके रूपमे निवास करने लगती हैँ | सही विचार 
न करनेके कारण मनुष्य समाजमें तिरस्कृत एच अपमानित होता है । 
जनता उसका मान नहीं करती; उससे किसी भी गम्भीर विषयर्म सलाह 
नहीं ली जाती । प्राचीन कालमें यूनानियोर्मे दार्शनिकों तथा भारतमें 
ऋषि-मुनियोंसिे महान्‌ समस्थाओंपर विचार-विमर्ण किया जाता था । 
उसका कारण यही था कि वे सही विचार करते थे; उनका दृष्टिकोण 
विस्तृत था; बाधाएँ उनमें अपेक्षाकृत कम थीं। 

सही विचारकी ध्रथम बाधा भाग्यवाद है। “जो कुछ भाग्यमे 
निर्दिष्ट है वही होता हैं, हमारे किये कुछ न दोगा, हर क्‍यों प्रयत्न करें) 
क्‍यों इतना झंझठ मोल लें? कार्य भी क्‍यों करे जब नियतिका कुटिल 
चक्र हमारे भाग्यका निर्णय कर रहा हं ४--भाग्यवादियोंके ये तक 


ऊँ 


सही विचारकी वाधाएं ८१ 


आनुपयुक्त हैं| इनके कारण मनुष्य अपनेको डरपोक समझता है ओर 
शुद्ध निणय नहीं कर पाता | 


दूसरी बाघा साम्प्रदायिकता दे | “अमुक व्यक्ति दूसरे धर्मका कैः 
अतः उसके साथ दूसरी तरहका व्यवहार होना चाहिये ) अमुक मेरे घम 
या प्रान्तका है। अतः उसकी अनुचित सहायता भी मुझे करनी ही चाहिये?--- 
ऐसे विचार हमारे न्याय करनेमें बाधक होते हे | किसी भी भ्रकारकी 
साम्प्रदायिकता स्यायमें बावक नहीं होनी चाहिये । सभी हमारे है; हम सभीके 
प्रति कर्तव्यकी पूर्ति करते रहेंगे | हिंदू; मुसलमान, सिख, ईसाई), पारसी, 
जेन सभीमे एक ही आत्माका निवास है। सभी हमारे आत्मस्वरूप बन्धुः 
हितेषवी और प्रेमपात्र है। हमारा किसीसे कोई बैर-विरोध नहीं है---इस 
प्रकारके विचार मनुष्यको सत्य॥ न्याय ओऔर अदिसाके मार्गपर 
रखते हें । 


तीसरी बाधा अतिभावुकता हैं | दया, करुणा) प्रेम, सहानुभूति, 
कृपा इत्यादि एक मर्यादातक ही उचित हैं। यदि ये मर्यादाके बाहर 
चले जायें तो मनुष्य विवेक नहीं कर पाता। हमें अम्न॒ुकका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये; क्योंकि वह हमारा कुठम्बी। पुत्र; पुत्री या नातेदार है | 
अमुकने कसूर किया है, पर फिर भी वह हमारी दयाका पात्र है, उसे माफ 
कर ही देना चाहिये | अमुकपर हमे रहम आता है, अपना सब कुछ इसे 
दान दे डालना चाहिये या महान्‌ अपराध करनेपर भी उसे सजा नहीं 
मिलनी चाहिये---अति भावुकताजन्य ये मान्यताएं, मनुष्यके सत्य, न्याय 
और कतंव्यके मार्गम आकर खड़ी हो जाती हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने 
देती । भावुकताके कारण मनुष्यका विवेक तथा बुद्धि दब जाती है और 
वह सही निर्णय नहीं कर पाता | 

चौथी बाधा उत्तेजना है | क्रोध, भव काम) बैर आदि श्षणिक 
आवेश सनुष्यको अंधा बना देते है। इन मनोविकारोकी उस्ेजनामें 
विवेक पह्ु हो जाता ह। नीर-क्षीरकी भावना विलीन हो जाती दै। 


स्ट्ड्‌ 


"का सत्रणन्पथयथ 

न्यायके स्थानपर मलुप्य प्रतिशोधकी भावनासे उत्तेजित हो जाता ६ । 
उत्तेजनाएँ एक प्रकारका उन्म्राद हैं; जिसमें मनुष्यका विवेक स्थिर नह 
रहता और वह विचारनिर्माणमें गलतियों कर बैठता है । झान्त होनेपर 
उसे अपनी उत्तजनाओोंकी मूर्तताएँ प्रतीत होती हैं | 


पाँचवीं वाधा पछायनवादकी हैं। प्यद फष्टसाध्य फार्य है। इसे 
फरनेमें पर्याव्र भ्रम तथा कष्ट होगा । कोन व्यर्थके झंझटमें पढ़कर आफत 
मोल ले; या माथा-पश्ची करे; चलो इसे छोड़ दे । सरल कार्य कर डालें !? 
इस प्रकारके व्यक्ति पलायनबत्तिके है। जो कठिन संघर्षपूर्ण, जटिल 
कार्यों या विषयोंसे भागते या पलायन करते हैँ | पछायनवादी शगढ़ाद/ 
दस्भी या उत्साहपूर्ण व्यक्तियोंसि भयभीत होता दे | उसके चित्तमें एकाग्रता 
नहीं होती; उसका मन क्षण-क्षणमें तितलीकी तरह इधर-उघर भागता 
रहता है | उसमें स्थिरता, एकमनिष्ठा, स्वयं अपनी बातपर डटे रहना; 
शवरिन्रकी निष्ठा, विचारोंकी गहराई, स्वयं विचार फरनेकी योग्यता, 
मोल्किता इस्यादि सदगुण नहीं होते । पत्ययनज्चि मनुष्यको एफनिष्ठ 
विवेकशीछ) इृढ़ी नहीं बनने देता । वस्तुतः प्रत्येक सही विचारबालि 
व्यक्तिको इस चृत्तिका परित्याग कर देना चाहिये | 


छठी बाधा कल्पनाक्ी अतिशयता है | अपनी ही कल्पनामें मस्त 
रहनेवाला व्यक्ति सबको उसी रंगमें देखता है जैसे खयं उसकी अपनी भावना 
होती है । हबाई फिल्में निरत रहना, काल्पनिक जगतमें निरन्‍्तर विचरण 
करना तथा पारथिव जगतके उत्तरदायित्व; कठोर संघर्ष, कर्म इत्यादिका 
इष्टिमं न रखना मनुष्यको शेखचिल्ली बना देता है। ऐसे व्यक्ति बढ़ी 
लंबी-चोड़ी बातें बनाते हैं; बढ़े-बढ़े वादे करते हैं; उनकी कागजी 
योजनाओंका पार नहीं) कितु जब सासारिक मजबूरियाँ उनके समक्ष 
आती हैं, तब उन्हें काल्पनिक जगतका मिथ्यात्व माद्म होता है| 

सातवीं बाघा आत्मददीनता या आत्मामिमानिता है। आत्महीन व्यक्ति 
अपने-आपकी नीचा समझता है; जब कि आत्माभिमानी अपने बराबर 


अपने सिद्धान्तोंको व्यावहारिक रूप दीजिये <३ 


किसी दूसरेको नहीं समझता । एकको अपनी शक्तियोंमें अविश्वास होता 
है, दूसरेकी अनुचित विश्वास ओर मद । मदमस्त या आत्महीन व्यक्ति 
क्या न्याय करेगा | 


इसके अतिरिक्त देश-काल-परिस्थितिकी अज्ञानता, शक्तिसे अधिक 
कार्य अपने ऊपर ले लेना; जानकारीकी कमी और कानूनसे अज्ञानता 
मनुष्यको सही विचार-निर्माण करनेमें बाधाखरूप उपस्थित होती हैं। 
मनुष्यको चाहिये कि यथासम्भव इनसे दूर रहे और नीर-श्वीरविवेक 
विकसित करे । वहुजनदिताय बहुजनसुखाय--को समक्ष रखकर इसमें 
कार्यमें अग्रसर होना चाहिये । 
+--+>४#०७४---५ 


अपने सिद्धान्तोंको व्यावहारिक रूप दीजिये 


आपके विचारके दो पक्ष हैं---एक काल्पनिक तथा दूसरा क्रियात्मक । 
आप किसी आदर्शविशेषको मनमें पानेकी इच्छा रखते हैं, उसकी प्राप्तिके लिये 
बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और आपने अपना आदर्श भी सच्चे संकल्पसे 
स्थिर किया है; किंतु खेदका विषय है कि आपकी ये सद्भावनाएँ पानीके 
चुलबुलोंके समान मनकी मनमें ही शान्त हो जाती हैं। और यह है कि आप 
जीवनके काल्पनिक वाजूपर तो विशेष ध्यान रखते हैं, किंतु उसके 
क्रियात्मक ( ?;7४८पंट्ता ) खरूपकी ओरसे बवीतराग हो जाते हैं । 
अपने सद्दिचारोंको नित्यप्रतिके व्यवहारमें न छानेके कारण ही आपको पूर्ण 
सफलता नहीं मिल रही है | 


जिस प्रकार आमको बिना खाये, रक्ले रहनेसे, उसका स्वाद नहीं 
मादूम दोता, हथियारको खरीदकर रख लेनेसे उसका चमत्कार प्रतीत नहीं 
होता, दवाईका बिना सेवन किये उसका छाभ नहीं दीखता; उसी प्रकार 
शिक्षा और ज्ञानका व्यवहार हुए बिना कुछ उपयोग नहीं है । 


८७8 स्वर्ण-पथ 


संसारम बड़े काम अपने सिद्धान्तोंको प्रयोगमे छानेसे ही सम्पन्न 
इआ करते ह । काल्पनिक बौद्धिक विचारके साथ क्रियात्मक स्वरूपके उत्तम 
सामझस्यसे ही विचार समूचा बनता ६ तथा उससें पूर्ण उत्पादक शक्तिका 
समावेश होता है । अभिलापाएँ, विचार, योजनाएँ तबतक उत्पादक नहीं 
बन सकती, जबतक वे मनुष्यकी क्रियाके रूपमे परिवर्तित न कर दी जायें । 
विचारका क्रिया ( ७८४०७ ) के साथ सम्मेलन होनेसे उत्पादक बलका 
प्राहर्भाव होता है। पठन-पाठन और वाचनका जान चाहे वह कितना भी 
अधिक क्‍यों न हो, अन्ततः पुस्तकमे ही रह जायगा | छटॉकमर 
क्रियात्मक ज्ञान, सेरभर पण्डिताईसे बहुत श्रेष्ठ है । 


आपका धर्म व्यावहारिक होना चाहिये | घर्म पुस्तकोंके अंदर पड़ी 
रइनेवाली मूक चीज नहीं ह, वह कोरे पूजा-पाठ या सोचने-विचारनेमात्रकी 
वस्तु नहीं है; धर्म कल्पनाका सुनहरा महल नहीं है; धर्म तो व्यावहारिक 
रूपसे नित्यप्रतिके जीवनमे उतारनेकी चीज है। धर्म देनिक उपयोगमें 
लाने, पग-पगपर काममें लेनेको वस्तु है। जो व्यावहारिक रूपसे आपने 
काममें ले छिया, वही वास्तविक धर्म है | 

“धर्म! शब्द “्यूज--धारणे! धातुसे निर्मित होता है, जिससे 
स्पष्ट है कि जो सिद्धान्त व्यावहारिक रूपसे काममे लाये जायें, वे ही धर्म 
है | धर्म हर मनुष्यके दैनिक जीवनमे, नित्य हर घड़ी उपयोगमें आनेवाला 
तत्व है | उसे हर घड़ी काममे लेनेके लिये प्रस्तुत रहिये | अपने 
उद्देश्योंको कार्योद्रारा प्रत्यक्ष करते रहिये । 


महात्मा गॉधीजीका कथन है कि जिस धर्मका हमारे देनिक आचार- 
व्यवहारपर कुछ भी प्रभाव न पड़े, वह एक हवाई किलेके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है । मैं तो धर्मको ऐसी ही आवश्यक्ष वस्तु समझता हूँ जेसे अन्न, जल और 
वायु । नशेवाजोको जेंसे अपने नम्ेकी चीजोका ध्यान रहता है, तलब 
उठती द ओर उन्हे पानेके लिये थे हर सम्भव उपायको काममे लाते हैं, 
उसी प्रकार धर्म-कार्योकी ऐसी चाट और तलब मनुष्यके कलेजेमें उठनी 
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चाहिये कि आजके कार्योंम अधिक-से-अधिक धर्मके तत्त्वोंका समन्वय हो | 
अनेक अस्थिर एवं चन्चल प्रकृतिके व्यक्ति बड़े उत्कृष्ट आदर्णोको 

लेकर निकलते है और बहुत कुछ करनेकी इच्छा रखते हैं, किंतु वे सम्पूर्ण 
मन) वचन और कायाके साथ अपने विचारोंको कार्यरूपमें परिणत नहीं 
कर पाते । जिस मृल्यद्वारा किसी कार्यमें सफलता प्राप्त होती हैं; उस मूल्य 
अथौत्‌---ठोस कम; परिश्रम, उद्योग) क्रियाशील्ताकों दिये बिना ही 
वे इच्छित पदार्थकों पाना चाहते हे और फलछत३ असफल रहते है । 

धर्म काल्पनिक नहीं, व्यावहारिक होना चाहिये। अपने विचारोंको 
कर्ममें उतारिये | 





मनमाना आनन्द मिलेगा 


स्मरण रखिये क्रि प्रत्येक बीज, जो आप देखते है अपने अन्तस्तलमें 
एक महान वृक्ष छिपाये हैं। उनके द्वारा जगत॒की कुछ भछाई, कुछ सेवा, 
कुछ नयी सश्टिकी योजना अवश्य होगी। गेहूँका एक दाना छीजिये। 
परमेश्वरने उसमें कुछ ऐसी गुप्त योजनाएँ, संचित की है; जिनसे वह एक क्षुद्र 
बीज परिपूर्ण पोधा बन सकता है। पत्तियाँ, डंठछ और गेहूँके असंख्य दाने 
उस एक बीजके अन्तस्तलमे छिपे हैँ | उसमें एक ऐसी गुप्त शक्ति भी प्रस्तुत 
है जो उसे ठीक-ठीक दशामें उगने, बढ़ने और फल्ति होनेका 
आदेण करती है । 


मनुष्यके नन्हे शिशुको लीजिये। वह अवोध नहीं जानता कि किन 
अदृश्य नियमोंके अनुसार वह क्रमशः बड़ा होकर एक पुरुष बन जाता है। 
उसका शारीरिक विकास होता है, वासनाएं प्रदीत होती हैं; किंतु अन्तर्म 
वह भौतिक उन्नतिसे ऊँचा उठकर आध्यात्मिक जगतमें प्रविष्ट होता हैं | 
जैसे गेहूँका दाना अपनी प्रगतिके विषयमें निर्वोध होता है, उसी मकार इस 
मनुष्यकों भी अपने विक्ासका यथार्थ बोध नहीं होता | 


<६ स्वर्ण-पथ 


इन दोनों ही उदाहरणोंमें मार्ग दिखानेवाली एक अध्श्य सत्ता है। 
थह्दी पेड़; यही पत्ती, यही पुरुष, यही पश्ु-पक्षी और मानव-समस्त चर- 
अचर सृष्टिका पथ निर्देश करती है | एक निश्चित क्रम ,99ए ध्याते 07667 
'नियम तथा योजनाके अनुरूप हम सभी अग्रसर हो रहे है | एक अद्ृश्य/ 
कभी न गलती करनेवाली शक्ति ही हमें यथार्थ मार्गदर्शन करा रही है । 
थह आत्माकी शक्ति है | इसे ईश्वरकी प्रेरक सत्ता भी कह सकते हैं | 


अतः सर्वप्रथण अपनी आत्माकों पहचानिये ओर फिर अनात्मा- 
को । ईश्वर दोनोंका साल्कि है | सोचिये “मैं कौन हूँ १ हाथ) 
पाँव, मांस, रक्त, स्नायु ही क्या में हूँ ७ जब आपकी समझमें आयेगा कि 
इनमेंसे कोई भी थम? नहीं हूँ, तभी अन्तर्द्शनका मार्ग प्रशस्त होगा । 
जिस प्रकार प्याजके छिलकेको निरन्तर उतारते रहनेसे वह पतला 
हो जाता है; उसी प्रकार भ्मैंपनःके प्रथक्करणसे यह तत््व सहज ही 
समझमें आ जायेगा कि ५? आत्मा ही हूँ । 


मनुष्य ईंडवरका प्यारा पुत्र है । उसे उन्हीं दिव्य विभूतियोंसे सजित 
किया गया है, जो परमपिता परमेश्वस्मं मोजूद है। परमेश्वरने उसे अपनी 
ही आभाकृति, रूप, गुण, तत्त्व, शक्तियोंसे विभूषितकर यहाँ भेजा है। 
यही कारण है कि मनुष्यक्ी शारीरिक बृद्धिसि अधिक महत््वपूर्ण 
आध्यात्मिक उन्नति होती है| शारीरिक तथा आध्यात्मिक सम्पदाएँ 
निरन्तर बढ़ती हैं | प्रतिदिन, प्रतिपछ दिव्य शक्तियाँ वृद्धिपर 
रदती दे । यदि मनुष्यकी व्यर्थी आवश्यकताएँ, वबासनाएँ और 
'दिषयभोगकी थोथी इच्छाएँ, आध्यात्मिक मार्गम रोड़ा न अठकाएँ 
तो वह पथिक सीधा चछा जाता है और पूर्ण ब्रह्मानन्द्‌ आप्त 
फरता है। अतः जीवनमें प्रर्ण आध्यात्मिक आनन्द उठानेके लिये हमे 
अपनी इच्छाओंका भेद करने, इन्द्रियोका दमन करने और वासनाओंकी 
आहुति देनेके लिये वदेव ग्रत्ठुत गहना चाहिये | इन्द्रियनुखकी अपेक्षा 
इन्द्रियनिरो बे अधिक छुख हे | दम अपनी इन्द्रियोंक्रो बश्में न रक्सेंगे 
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ओर अविरोध इधघर-उघर अनियन्त्रित बढ़ने देंगे तो मानो अपनेको जान- 
बूझकर दुःख-सागरमें डालेंगे । इन्द्रियोंके विषयोमें अथवा भोग-विलासमें 
सुख नहीं है | अमरत्वका यह सागर आपके भीतर है। स्वर्गका सुखमयः 
राज्य आपके अंदर है; उसमें विचरिये | मनमाना आनन्द मिलेगा [! 





अपने विषयमें अशुभ-चिन्तन न कीजिये 


ऐसे अनेक व्यक्ति मेरे देखनेमें आये हैं जो इसी कारण सदेकः 
अस्वस्थ रहा करते हैं; क्योंकि वे हृदसे अधिक अपने विषयमें अहितकर 
चिन्तन किया करते हैं। अहितका चिन्तन करना, निराश रहना, अपने' 
भविष्यके विषयमें बुरी बातोंकी कल्पना करना और शोक-विषादमें' 
डूबे रहना एक मानसिक व्याधि है| इस व्याधिकी जह़ें रोगीके- 
अन्तःप्रदेशमें होती हैँ । जरा-जरा-सी व्याधिको बढ़ा-वढ़ाकर दिखाना 
या उन मामूली बीमारियोंके जरिये भयानक व्याधियोंके मौजूद होनेका' 
सन्देह करना; उन व्यक्तियोंके स्वभावका एक विशिष्ट अज्ज हो जाता। 
है। मामूली दर्दमें दी हाय-दायकर ये तिलको ताढ़ बना देते हैं । 


यदि इन चिन्तन-प्रधान रोगियोंका मनोविश्लेषण ( 25एटा0- 
495 ) करें) तो आपको ज्ञात होगा कि ये चिन्ता, भय, शह्का+ 
बहम) अस्थिरता; अधिक ओभौत्सुक्य इत्यादि व्याधियोंके अड्डे हैं। इन्हें 
विशेषरूपसे तो यह भय रद्दता है कि हम कहीं वीमार न हो जायें, हमें 
कोई असामान्य रोग न हो जाय | इनमें निश्चयवल अत्यन्त कम होता' 
है। घारणा-शक्ति क्षीण होकर झ्न्‍्यको पहुँच जाती है। अत्यधिक 
चिन्तनका कारण अन्तःकरणमें दवी हुई भयकी टीसकी अभिव्यक्ति है) 
दबी हुईं भावनाएँ जरा-सा प्रोत्साइन पाकर अनेक छोटी-मोटी शह्बा्ंसि 
सम्मिश्रित हो मनके ऊपरी स्तरपर उद्भूत होती हैं | चिन्तन उस भवका' 


<<८ ह स्वर्ण-पथ 


रुपान्तरित रूप है | वास्तविक भय अव्यक्त प्रदेश ( हर टन 
में छिपा रहता है । यही छिपी हुई भावना रोगरूपमें अभिव्यक्त होती 
तथा अनेक मानसिक रोगोंका कारण बनती है । 


अश्यभ-चिन्तन मानसिक दौर्ब॑ल्यका प्रतीक है; कष्ट और क्लेशोंको 
निमन्त्रण है, इससे मनकी कार्य करनेवाली शक्तियाँ विनष्ट होती हैं; 
महुश्यका उत्साह मारा जाता है, आशावादिता नष्ट होती है और वह 
कोई भी उत्कृष्ट का नहीं कर पाता । 

मनु प्यको चाहिये कि वह सदा-सर्वदा आशासे भरा रहे, अपनी 
आध्यात्मिक सम्पदाओंकी अभिव्ृद्धि करत रहे, परमेश्वरके दिव्यानन्दर्मे 
गोते लगाता रहे तथा आनेबाली आपदाओंको प्रसन्‍नतासे झेले। त्रस्त न हो। 


आशावादिता वह महौषधि है; जो त्रिविध रोगोंको विनष्ट करती 
तथा भनुष्यकों देवी तेजसे पूरित करती है | इससे मनुष्यके अनेक संशय 
दूर होते हैं तथा आन्तरिक काश होता है | मनुृष्यका घ॒र्म है कि वह 


'केवल शुभ सोचे तथा शुभका ही प्रसार करे | । 
+क---+०७-५-...०....... 


सोने हथकड़ी बेडियों 4 मे .. 

की हथकड़ी-बेड़ियोंसे अपनी आत्माको 
बाँ६ बिक 
न बॉधिये 

अपने स्वाभाविकरुपमें मानवात्मा पूर्ण निर्विकार, निर्लेंप, शुद्ध-बुद्ध है; 
'उसमें स्थायी सुख, समृद्धि, सौजन्य तथा प्रेम है |. आत्म-प्धान व्यक्तिमें 
किसी प्रकारका सीमावन्धन नहीं है; कियी प्रकारकी, संकुचितता उसका 
मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती | व्राह्म एवं आन्तरिक दोनों ही रूपोमें 

वह पूर्ण स्वतन्त्र रहता है | 

यदि हमें उच्च तथा उदार मानवका निर्माण करना है, तो सर्व- 
अथम हमें आन्तरिक स्वतन्त्रतासे चलना होगा | स्वतन्घताका ; सारम्भ 


ऐ्‌ 


सोनेकी हथकड़ी-बेडियोंसे अपनी आत्माको न बाँधिये ८५९. 


अन्तरके शन्रुओंपर विजय प्राप्त करनेसे हो सकेगा | हमारे अन्तःकरणमें 
जो शत्रु है---काम) क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा; द्ेष/ खार्थ--उन्हींके 
दमनसे खतन्त्रताका प्रारम्भ होना चाहिये। आज सब स्थानोंपर आउसुरी 
सम्पदाका राज्य है। आसुरी सम्पदाके विषयमें गीताजीमें निर्देश किया है--- 


दुम्भोी दर्पोड्मिसानश्र क्रोध: पारुप्यमेव च॑। 


अज्ञानं. चाभिजातस पार्थ, सम्पदमासुरीम ॥ 
(१६ | ४ » 


अर्थात्‌ दम्भ; अभिमान; घमंड; क्रोध, कठोर वाणी तथा अशान--- 
ये सब आसुरी-सम्पदाके चिह हैं | ये ही हमारी अवनति तथा परतन्त्रताके 
मुल कारण हैं | खार्थ तथा छोभने हमारी आत्माकों बन्धनमें डाल 
दिया है । फलतः हम दुखी हें । 


आपकी आत्मा सबंथा पविन्न है। वह सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप है। 
उसमें किसी प्रकारका दोष खभावसे नहीं हे । कोई उसे बन्घनमें नहीं 
डाल सकता । उसमें प्राच्ुुर्य, समृद्धि एवं पवित्नता है। अपने स्वार्थवद 
आप उस प्रचुरतामें दुभिक्ष डालते हैं, क्या यह न्याय है ? क्‍या यह 
सफलता है १ जहाँ प्रचुरता हो, वहाँ दुमिक्ष डालना--यही स्वार्थपूर्ण 
अशान आपका शत्रु है | इमने खर्य अपनी आत्माको अन्धकारमय 
बना लिया है | 


आप अपनेको शरीर मानते है | इच्छाओं, वासनाओं तथा 
कामनाओंकी गठरी मानते हैं, यही कारण है कि आप इुखी हैं ) 
वास्तवमें आप वह शक्ति हैं; जो बुद्धि और मनके परे है | आप वह सत्ता 
हैं, जो सम्पूर्ण विश्वमं शासन कर रही है। वद्दी अज्षेय; वही तेज, शक्ति- 
तत्व; जो जी चाहे कहें; वही देवी-आत्मा सम्पूर्ण है; वही आप है? 
उसीका प्रत्यक्ष कीजिये | उसीको अपने कार्योद्वारा स्पष्ट फीजिये | 


“-*0-4.-- 


दुर्भावपर्ण भावनाओंको इस प्रकार जीत 
लीजिये 


“जो व्यक्ति अपना स्वस्थ छटनेवाले छः डाकुओंपर पहले विजय प्राप्त नहीं 
कर छेते और समझते हैं कि इमने दसों दिशाओंकी जीत लिया हैः वे मूखे हैं । 
बस्तुतः जिस शानी और जितेन्द्रिय मदात्माको समस्त प्राणियोंके प्रति समता प्राप्त 
दो जाती है) उसीके अशानजनित शत्रु मरते हैँ । फिर उसके वादरके शनरु तो रहें 
दी कदोँसे !?--प्रह्ाद 


काम; क्रोध, छोभ, मोह, सद और मसत्सर--ये मनुष्यके छः भीतरी 
शत्रु हैं | दूसरे शब्दोंमें ये मनुष्यकी मोलिक कमजोरियों हैं; जब मनुष्य 
इन भावनाओंके वशमें होता है, तब वह प्रत्यक्ष राक्षस-तुल्य वन जाता दे । 
उसकी विवेक-बुद्धि उत्तेजनासे आक्रान्त हो जाती है। इन मनोविकारोंके 
्षणिक आवेश्में प्रायः लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण जबन्य कार्य कर बैठते हैं; जिनके 
लिये उन्हे सदा आत्मग्लानिका अनुभव होता रहता है | 


इन दुर्भावनाओंकी जीतनेके लिये दृढ़ निश्चय, आखिक भाव तथा 
अम्यासकी अतीव आवश्यकता होतो है | जवतक हम इन्हे जीत नहीं लेते; 
सबतक आन्तरिक शान्ति और सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता | जिस 
व्यक्तिने जितने अनुपातमें मनोविकारोंकां नियन्त्रण कर लिया हैं; वह उतने 
डी अंशेमिं विकसित आत्मा है | 


कामभावपर विजय 


कामको जीतनेके लिये हमें उसके ठीक विरोधी भावकी विकसित 
ऋरनेकी आवश्यकता है। शास्त्रकारोंने इसके लिये हमें पमातृवत्परदारेपुः्का 
उपदेश दिया है। अथौत्‌ हमें चाहिये कि समस्त ज्त्री-जातिको माताके रूपमें 
देखें, बरतें तथा तदनुकूल निन आचरण करें | 


कामवासना अनेक व्यक्तियोंके अन्तर्मनमें प्रविष्ट दो जाती दै। यह 


डुभौवपूर्ण भावनाओंको इस प्रकार जीव लीजिये **£ 


अतृप्ति भिन्न-मिन्न रूपोंमें प्रकट होकर आचरणको दूषित करती है ॥ 
- कामवासनाको उच्च कलाओं) साहित्यके अध्ययन; मननः पूजन; कीतन' 
तथा खाध्यायमें परिवर्तित कर देना चहिये। इसका तातय॑ यह है कि हमः 
अपनी सम्पूर्ण शाक्तियोंकी उद्ब विषरयोके अध्ययन; छलित कलाओंके 
अम्यासमें इतना तन्‍्मय कर दें कि हमारा सांस्कृतिक विकास ऊँचा हो) हम 
उच्च आध्यात्मिक विषयोंमें निरत रहे । 
अमण) प्राकृतिक दृ्योंका निरीक्षण, पुष्पोंके प्रति प्रेम) गोसेवा' 
इत्यादिमें हम निम्न वासनाओंको विस्म्ृत कर सकते हैं । हमें चाहिये कि. 
सम्राज-सेवाके किसी पुण्यकारयंकी अपने जीवनका उद्देदय बना के और 
निरन्तर अपनी निम्न बृत्तियोंको उच्च उद्देश्योंमें विछीन करते रहें । 
कामवासनाके दमनका मार्ग मानसिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसि हानिकद 
बताया जाता है | पर ऊपर इसके उदात्तीकरण ( 5प7)7607 ) का 
जो मार्म निर्देश किया गया है वह स्वास्थ्यकी दृष्टिस हितकर है । 
वासनाकी उद्दीत करनेवाले सिनेमा, नाटक, गंदे गीत, गंदी पुस्तकें, 
अब्लील चित्र, स्त्ियोंका संसर्ग, गुत ज्रीचिन्तन, वासना उत्पन्न करनेवाली 
कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास, गंदा साहित्य आदि प्रत्यक्ष विष-ठुल्य हैं | 
इनसे सर्वथा सदा दूर रहना ही श्रेयस्कर है । 
वासना एक आधी ओर तूफान है | इसके बशमें होनेसे मनुष्यकी 
>( शक्तिका हास होता है | मनकी सरलरू शान्तवृत्ति--जिसमें बुद्धि, विवेक, 
सह्दिचार ठीक रहते हैं, मानसिक खास्थ्यके लियि उपकारी है । 
क्रोधपर विजय 
क्रोधको वशमें करनेका यह उपाय है कि उसे एक प्रकारकाः 
पागलूपन ( उत्तेजना ) समझा जाय | जब हम आ्रोधको आदेश समझते हैं, तब 
यह भी स्पष्ट है कि उस पागलपनमें कोई काम तुरंत कर बैठना भी भारी' 
मूर्खता ही होगी । क्रोध जब शान्त हो जाता है; तब विदित होता है कि. 
इम क्या-क्या मूख॑तापूर्ण कार्य करने चले ये १ क्रोवको शान्ति, सौजन्य> 


्र्‌ -... स्वर्ण-पथ 


सहानुभूति; प्रेम/ उदारता इत्यादि उपकारी भावोंकी विकसितकर पराख 
करना चाहिये | शान्तिका विकास करनेफे ल्यि मनुष्यकों अन्तर्मनर्मेसे 
विपरीत संधर्पपूर्ण विचार ईष्यौकी भावनाएँ: दुश्चिन्ताएँ निकालकर 
मैन्नीभावको वृद्धि करनी चाहिये। जगतूमों सब हमारे मित्र हैं | हमारा 
किसीसे कोई विरोध नहीं हैं| हम सबसे प्रेम करते हैँ | इस भावनाकी 
चद्धि करनेसे क्रोधकी उत्तेजना विछ॒त्त हो जाती है । 


लोभपर विजय 


छोभकी परास्त करनेका अख्त्र संतोबब्रत्ति घारण करना है । 
शास्त्रकारोंने इस सम्बन्ध जो सुझाव उपस्थित किया है वह है---“पर्वन्येघषु 
छो2चत्‌) अर्थात्‌ पराये धनको मिट्टीके समान समझना | हमें यह भलीभौति 
मनमें सोच लेना चाहिये कि अन्याय और अधमका घन कभी नहीं टिकता। 
हरामका पेसा हराममें ही जाता है | जितने पैसेकी आपको अपनी शक्ति; 
समृद्धि; सादगी और सचाईसे रहनेके लिये आवश्यकता दे; उसके अतिरिक्ति 
फेवल पूँजीपति वननेके लिये कभी पृसा मत संग्रद कीजिये। 

मोहका दसन 

मोहका अर्थ है---जरा-जरासी वस्तुके लिये आसक्तिका भाव । 
मोहयुक्त व्यक्ति अपने फंटेचिथड़े, दूटे-फूंटेबरतन, कूड़-करकट) व्यर्थकी 
अनुपयोगी वस्तुओंतकसे अनुचित ल्याव रखता है | इस वृत्तिको छोड़नेके 
लिये आवद्यक है कि मनुष्य शास्त्रोंका अध्ययन कर वैराग्यब्त्ति धारण करे। 


तनिक विचार कीजिये, यदि आप क्षुद्र सांसारिक वस्तुओंके ब्यर्थ 
मोहमें, सांसारिक ऐश्वयं, सुस्व, वासनातृप्ति या छाल्चमें पड़े रहेगे तो किस 
प्रकार आत्मा-जैंसे द्वय तत््वक्री प्रतीति कर सकेंगे ? वन, जन, मकान 
आलीशान बाग, जमीन-जायदाद---प्रत्येक वस्तु आपसे दूर होनेवाली है। 
नश्वर संसारमें आपका किसीपर भी अविकार नहीं हो सकता । आपका ख्याव 
कुछ वस्तुओंसे अल्पकालके लिये हो गया है | पर संसारके नश्वर पदा्थोंके 
मोहजालमें अपने उच्च आध्यात्मिक जोवनको विस्मृत करना भारी मूर्खता है। 


दुर्भावपूर्ण भावनाओंको इस प्रकार जीत लीजिये. %हे 


संसारके बढ़े-वड़े योगी, संन्यासी विद्वानोंके विचारोंका सार तत्त्व 
यही है कि तृष्णाको छोड़ दिया जाय और वेराग्यद्वारा आव्मशक्तिका 
विकास किया जाय | जगतके मोहजालमें अपने बहुमूल्य आध्यात्मिक 
जीवनको भूलना बड़ा अत्याचार करना है | हमे सच्ची शान्ति प्रात करनी 
है तो छोटी चीजोंको नीचे छोड़कर ऊपर उठना होगा । शान्तिका मूल 
है-मोहइत्तिका परित्याग और आध्यात्मिक सत्‌-सम्पत्तियोंको एकत्र करना । 


मदको पछाड़ दीजिये 


मद अर्थात्‌ घर्ंडपर विजय प्राप्त करनेके लिये विनयको घारण करना 
चाहिये | घमंडमे क्या धरा है, बड़े-बड़े व्यक्तियोंका घमंड चूर्ण हो चुका 
है। धन; शक्ति, विद्या; सोन्दर्य इत्यादिके प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमें बड़े-बड़े व्यक्ति 
पड़े हैं । हम इन वस्तुओंका मद क्‍यों कर ! ये अश्यायी हैं। धन आज 
आपके पास है तो कल किप्ती अन्यके पात | छक्ष्मीका तो स्वभाव हो चश्चक 
है। शक्ति शरीरका एक शुण है, जब शरीरके विषयमे ही हमें पता नहीं) 
तब शक्तिके विषयमें कोन कह सकता है; रहे, न रहे | विद्याका मद 
विनाशकारी है | ऐसा व्यक्ति भविष्यमें अपनी बौद्धिक प्रगति नहीं कर पाता। 


सोन्दर्यका मद अनेक अनर्थकारी बातोंको उत्पन्न करनेवाला श्र 
है। सुन्दर व्यक्ति वाहरसे वने-ठने चिकने-चुपढ़े अवश्य रहते हैं।- पर प्रायः 
देखा गया है कि उन्हें बुद्धि, विद्या या सांसारिक जानका विवेक नहीं होता | 


बढ़ी-बड़ी प्रख्यात अभिनेत्रियाँ बाह्य दृष्टिसे मोहक होनेपर भी नैतिक दृष्टिसे 
सर्वथा निन्ध होती हैं । 


शक्तिका घमंड व्यथ है । संसारमे ऐसे-ऐमे शक्तिशाली विद्वान पड़े 
हैं कि उनकी हम कोई बराबरी नहीं कर सकते । यदि हम शक्तिशाली हैं, 
तो हमारी शक्ति दूसगेंकी सेवा और सहायतामें ही ल्मनी चाहिये | हम 
दूसरोंकी निरन्तर आगे बढ़ायें, प्रोत्साहन प्रदान करें; तभी हमारी 
शक्तिफा कुछ मृल्य हो सकता है | 


९8 स्वर्ण-पथ 


समता अर्थात्‌ खसे बरावरीका आत्मभाव रखना एक उचम 
आध्यात्मिक गुण है| उसके पालन करनेसे प्रेम उत्पन्न होता है | समता 
समस्त सिद्धियोंकी जननी हैं | जिसके ुदयमें सदा समता विराजती है 
वही पुरुष सम्पूर्ण ल्लेकॉमे श्रेष्ठ योगियोमिं गणना करने योग्य और आदर 
होता है। जो सदा इसी अकारका व्यवहार करता है; वह अपने अनेकों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है | समताभावकी घृद्धिसे पुरुषमें सत्य) 
इन्द्रियसंयम, मनोनिग्रह, घीरता, स्थिरता, आलत्यहीनता आदि गुणोंकी 
खाभाविक चृद्धि होती है | उसके देहके भीतर साक्षात्‌ श्रीविष्णु, 
विराजमान रहते हैं। 


मत्सरकों भी जीतना है 


मत्सर या डाह सर्वथा त्याज्य है। इसकी अग्नि अंद्र-ही-अंदर 
मनुष्यको दग्ब करती रहती है | इसपर विजय प्रा करनेके लिये “आदमी 
अपनी धाक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार उन्नति करता ह?-इस भावके विकसित 
करनेकी आवश्यकता है। हमें दूसरेंसे जलनेसे क्या छाभ प्रात्त हो संकता 
है | हम क्यों दूसरोंकी उन्नति, समृद्धि, सुख-सुविधा, आलीशान मकान: 
पोशाक या वोडिक उन्नति देखकर जलें ! 


चित्तमें मत्सर उत्पन्न करनेवालो विचार-तरड्डोंकी गति वक्राकार 
दोती है | हेषका प्रत्येक विचार ऐसे ही कलछुषित भावोंका एक वातावरण 
अपने चागें ओर बनाता है| विचार-शास्रका यह नियम है कि मानव- 
मनसे कोई भी विचार-तरज्ञ निकलकर पूरा मण्डल ( सरकिल ) बनाकर 
पुनः उसी मनमें वापिस आकर प्रवेश कर जाती है। यदि आपके 
दृदयमें किसीके प्रति द्ेषका भाव है; तो उस घातक भावको तुरंत निकाल 
डालना चाहिये, अन्यथा वह आपको हानि पहुँचायेगा | 

हमें चाहिये कि निज पुरुषार्थभावकी विकसित कर | हमारा मार्ग 


ईर्ष्या ओर कद्धताका नहीं, वरं गति, प्रगति, विंकासका होना चाहिये: 
इमें उत्तरोत्र आगे बढ़ना चाहिये । 


छुभोवपूर्ण भाववाओंको इस प्रकार जीत लीजिये. %५ 


यदि हमारे अन्त/करणमें किसीके छिये प्रेम, सहानुभूति; दया और 
आदरके भाव उसन्न होंगे; तो वे दूसरोंके हृदयसे टकराकर हमारे द्वदयमें 
पुनः प्रवेश करेंगे | ऐसे शुभ विचारोंका भी एक मण्डल बन जायगा । 
यदि आध्यात्मिक दृष्टिसे देखा जाय, तो छृदयकी तिजोरीमें सामथ्ये; 
समृद्धि, शान्तिके रत्न रखने चाहिये। ये रन अधिकाधिक अभिवृद्धिको 
प्राप्त होंगे | यदि आप दूसरोमें इन्हीं शुभ-सात्विक भावोंका दर्शन फरेंगे; 
तो आपके चरित्रमें भी इनका निश्चय ही विकास होगा । 


श्रीरूपनारायणजी पाण्डेयने इन दुर्भावनाओंपर विजय आप्त करनेके 
लिये बड़ी उपयोगी सम्मति प्रदान की है। उनका कथन है, “कोई शायद्‌ 
यह कहे कि बुराई करनेवालेके साथ घबुरा व्यवहार क्‍यों न किया जाय [ 
मैं कहँगा, यह, तक ठीक नहीं है । यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार 
करता है, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं | या तो वह जाहिल, मूर्ख या 
जेंबार है; या दुष्ट प्रकृतिका व्यक्ति है । यदि वह मूर्ख है तो हम उसका 
अनुकरण करके क्‍यों मूर्ख बनें! उसका कार्य तो अपने पॉवमें कुल्हाड़ी 
मारनेके समान है। वह दूसरेकी राहमें कॉँटे विछाकर अपना ही मार्ग 
कण्टकाकीर्ण करता है। अगर हम समझदार होकर उसके साथ “्जैसा- 
का-तेसा? की नीतिका व्यवहार करें तो हमारे शान और उसकी मूखंतामें 
क्या अन्तर रहा १ इसलिये हमें अपने भाईकी मूर्खतापर ध्यान न देकर 
स्नेह और प्रेमका ही व्यवहार करना चाहिये । दो-चार वार प्रेम-दर्शन 
करनेपर बहुत सम्भव हैं; वह अपनी मूर्खताका अनुभव कर लज्ञित हो 
ओऔर हमारा हितिषी मित्र वन जाय, किंतु यदि हम उससे वद्छा लेनेपर उत्तर 
आयेंगे; तो सर्वप्रथम तो हमारी आत्माका पतन होगा | इसके अतिरिक्ति 
चेर। विरोध तथा क्रोध बढ़ता रहेगा, जिससे ऐहिक अनर्थ भी थोड़ा 
न होगा । और यदि हमारा अपकार करनेवाल्य मनुष्य दुष्ट प्रकृतिका 
है, तब तो हमें कदापि उस-जैसा नहीं बनना चाहिये | 


बार २२८ इस 


मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारका खरूप 


हमारे मनके चमत्कार 

मन मानव-जीवनको सूक्ष्मतम शक्तियोंका स्थूलखरूप, अन्त+प्रकाश- 
का ज्योतिमंय पिण्ड, मस्तिष्कका जाज्वस्यमान नक्षत्र है। यदि शरीर 
स्थ है, नेन्न, कण, मासिका, जिहा ओर त्वक--ये पॉच अश्व जुड़े हैं; 
चुद्धि लगाम है तो हमारा मन सामथ्यंवान्‌ सारथि है |# इस सुदिव्य 
रथपर आरूढ हो आत्मा अज्ञानरूपी घोर शन्रुको पराजित कर अपने 
ययाथ पदपर आसीन होता है | उपयुक्त रथके अश्व अत्यन्त द्वुतगामी हैं। 
उन्हें व्यवस्थित रखनेके लिये बुद्धिकों द रखना आवश्यक हैं | इस 
बुद्धिका व्यवस्थापक मन है | मन एक महाप्रचण्ड शक्तिवाल डाइनमो 
( 7077थथ70 ) समझिये | यह विघुल सामथ्योंका बृहत्‌ भण्डार ह और 
नियमोंको उत्पन्न करनेवाला यन्त्र है। सुख-हुःखकी प्रतीति, चिन्ता) 





+ उपनिषदोर्मे तथा अन्यान्य आपंगन्धोंमें ध्मनकी लगाम और बुडिको 
सारथि? ( बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रमहमेव च** कठोपनिपत्‌ ) वतछाया गया 
है । वहाँ संवस्पविकत्पत्मक वृत्तिका नाम मन ६ जो बुद्धिके अधीन है और 
शुद्धिके द्वारा प्रेरित शोता ह एवं चुढिके मन्दर पड णानेपर इन्द्रियरुपी धोडोंके 
अ्रपीन हो जाता दे । वहां बुद्धि सचालक और निर्णायक द-वह स्वरूपतः मनते 
मेंष्ठ है(-..0 “मनसरत परा बुद्धि! गीता ३ ४२ ) 

परंतु यहां जिस मन-नुद्धिका प्रसन्न एै+ वह मन थारण) विचार और 
इच्छाकफी समन्दयरुपा सूध्मतम शाक्ति है। यहाँ मन घुझधिका प्रेरक हैं व्यवस्थापक 
है। उसवो। प्रकाद प्रदान करनेवाला है और बुद्धि उसके भपीन दे । 

“ुद्धि'से यशों मनके सचालन और व्यवस्थाके अधीन रह्नेवाली इन्द्रिय और 
सनके बीछफी इच्ति विवद्धित हे । अतः इस प्रतगसे किसीको अ्रम नहीं होना 
खाहिये | 


मन, चुद्धि चित्त, अहंकारका स्वरूप ९३ 


हास्यका “संचार,  संकल्पों एवं: आत्मवलछका उदय-अस्त इसी यन्चसे 
: सम्पन्न होता है| इसीके प्रतापसे बुद्धि शानसंचय करती है एवं प्रेरणा 
( प्राडएंग्वप० ) की ज्योति उद्भुत होती है । धारणा; बुद्धि , एव 
चित्त--इन तीनोंकी समष्किका प्रतीक मन है | अज्ञानर्सी शबरुसाम्राज्यके 
विघटनके लिये इसका - नियमन प्रधान साधन है। यद्द अजर-अमर 
ज्योति/ख्वरूप सतत व्यापारशीछ तथा नवीन अनुभवोंका प्रेमी है | इसकी 
सामथ्य महोद्घि-सी अगाघ एवं व्योम सी निःतीम है । 
] 


पाश्चात्य मनोविज्ञानवेत्ताओंने मनके तीन भाग किये ईं--भावना 
६ फल्टध् 9 बुद्धि ( "्गातंगढ ) ओर चित्त ( फ्9४४्ट ) । 
यह मनस्त्त्व इन्द्रियोंद्रारा उद्धृत रूप-रस-गन्ध-स्पश तथा शब्दमयी श्ञान- 
सामग्रियोंकी गतिविधि तथा हेयत्व और उपादेयत्वका विवेचन करता है | 
संसारका कोई पदार्थ ऐसा वेगवान्‌ नहीं है । 


तुम मनकी क्रियाओंका निरीक्षण कर सकते दो | वह कैसा उछल- 
कूद मचाता है, कहाँ-कहाँ भागता है; मालूम कर सकते हो | जो मनकी 
नाना प्रकारकी क्रियाओंका निरीक्षण करनेवाल्य है, वह मनसे कोई प्रथक्‌ 
सत्ता है। यह हमारी चेतना ( 0075००४४7८४५ ) है। चेतना दी 
मनकी द्रष्टा है। चेतना ही शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धिकी द्रश है। 
चेतना केवल निरोक्षण करती है। व मनके कार्योंमें हस्तक्षेप नहीं 
कर पाती | मन ख्यं जड है, इसका विकास क्रमिक और वातावरण- 
सापेक्ष है। भोजन, बस्च खान तथा साहचर्यका इसपर अमिट प्रभाव 
बड़ता है | दृश्य, स्पृध्य, भोज्य; पेय भ्राव्य तथा सूँचने योग्य वम्तुओंमें 
अब्त्त होनेवाली इन्द्रियोंकी यदि अधिकार, योग्वता और स्थितिके विपरीत 
रश्ष्यमिं प्रदत्त न होने दिया जाय तथा जो वस्तु, व्यक्ति अथवा नत्त्त जैसा 
है, उसके विपरीत उसमें कल्पनाके लिये यदि इल्द्रिय-परवश मनको अवसर 
न दिया जाय तो मन मनुष्यको ईश्वर बना सकता है। 
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मनकी प्रवतेक सत्ता उसके गर्भभागमें स्थित हैं। वह उसों 
प्रवर्तक सत्ताकी प्रेरणा एवं आधारपर विविध व्यापार करता हे] यह 
अगम्य सत्ता अमृतकुण्ड नामक स्थलूमें निवास करती है। यह महारुत्ता 
हमारा आत्मा है। आत्मा ही मनकी चालक सत्ता है। वह इसे गति 
( [४०४०४ ) प्रदान करता है| मनका प्राण आत्मतत्व ही दै | यह 
आत्मा ही देखने-ठननेवाला, छुनेवाला, विचार करनेवाला, जाननेवाल) 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त दे | 

किसी भी अनुभूत विषयकी मनमें आइत्ति होने छगती है। आदत्ति- 
के कारण बुद्धिपर उसका संस्कार संचित हो जाता है | संस्कारके धृढ़ 
दो जानेपर वह वस्तु अथवा अनुभूत व्यापार उद्धावक सामग्री प्रस्तुत 
होनेपर स्मृतिपटपर व्यक्त दोने लगता है और क्रमशः भनुष्यके वाह्म 
जीवनमें उसका अवतरण होने लगता है | मन मानससे भी अधिक निमूल; 
सूर्ब-सा दीतत और वायुसे भी अधिक गतिशील है| यह मन ही मनुष्यके 
मोक्ष और बन्धन दोनोंका साधन है । वाह्य अवयवोंकी समता होनेपर 
भी मनुष्य असाधारण मनके कारण ही असामान्य वन जाता है। मनकी 
प्रायः अवस्था तीन प्रकारकी होती हैं। पहली अन्घधकारमय अवस्था, जिसमें 
मनकी स्थिति जड, निष्क्रिय-जेंसी वन जाती है; यह अन्धकारमय स्थिति 
है।तमोगुणके कारण दम इस अवस्थाको प्राप्त होते हैं | ऐसे तमोडमिमूत व्यक्ति 
उत्तम विचार करना नहीं जानते। मनकी दूसरी अवस्था राजसिक अवस्था दे | 
राजठ व्यक्ति दौड़-धूप करता है और अपना प्रभुत्व दुसरोंपर जमाता है| बलवान, 
बननेकी महत्वाकाद्ला उसके मनमें जाग्रत्‌ रहती है | मनकी तीसरी अवस्था 
'अत्यन्त उज्ज्वल एवं पवित्र है | यद सात्तिक स्थिति हैं | इसमें मन के वल 
अध्योत्मसत रहना चाहता है ओर आनन्द-शानालोकसे प्रकाशित रहता है | 
इसके बादकी स्थितिको तुरीयावस्था कहते हैं। यह सर्वोच्च भूमिका हने- 
शनेः अभ्याससे प्राप्त होती है। धीरे-धीरे मनके द्रष्टा वननेसे इस दुरीया- 
_बसख्थामें प्रवेश होता है।इसीमें इम राजयोगकी सर्वोच्च समाधि प्राप्त 
करते है | यहाँ मन अमन हो जाता है | 

शैः 


मच; चुद्धि; चित्त/ अहंकारका स्वरूप प्‌ 
मनकी. तीन भुमियाँ 


' पूर्दीय शास्त्रकारोंके अनुसार मनकी तीन भूमियोहोती हैं---स्म्रति, 
जागृति तथा ' घृति | स्मृति-भूमिमँं मानवछोकके ज्ञान तथा अनुभवकी 
खोजकी वह दुलंभ मझ्जपा रहती है; जिसे जाग्रतू मनने अतीत कालमे 
प्राप्त किया था । प्जागृतिः में मन शानेन्द्रियोंके द्वारा केवछ हृदवजगत्से 
सबद्ध रहता है | धृतिमें पॉच ज्ञानेन्द्रियोंके उपयोगक्रे बिना ही सहानुभूति- 
पद्धतिसे मनमें विचार जाननेकी शक्तिके इतने अधिक उदाहरण उपस्थित 
हुए हैं कि संसारको मनके इस प्राकृतिक वेगका पूर्ण विश्वास हो गया दै। 
यह निश्न्देह सिद्ध 'हो चुका है कि मनमें पश्च-शनेन्द्रियोंकी, साधन- 
सामग्रीके बिना खतन्त्रूपसे अपने चारों ओर जो नाना प्रकारकी क्रियाएँ, 
सम्पन्न करती हैं, उसे जान लेनेकी शक्ति है। 


धृति-अवस्थामें मन अथवा ध्यानस्थ आत्मा मनुष्याकारके तुल्य सत्य है; 
तो भी -उसका कोई वजन गा तोल नहीं है तथा न वह दृश्य, स्वश्य 
अथवा विभाज्य पदार्थके समान ही है | सूक्ष्मदर्शक यन्त्र वह दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकता। गम्भीर विचार तथा विश्वुद्ध विवेक भी उसके मूलको, 


खभावकी तथा उसके अन्तको दूँदनेमं असमर्थ है, तथापि वह मानवके 
मनमें स्थित है एवं अत्यन्त प्रकाशमान है | , 


शरीरमें नाना विकारोंका प्रवेश होता है | विचारोंके तूफान, 
श्रान्तिके ववंडर भीमाकार होकर प्रविष्ट होते हैं। आशा, निराश। संकल्प, 
इच्छाके झंझावात दृदयमें आन्दोल्ति होकर ठहरते, चलते, उद्देग उत्पन्न 
करते तथा अन्ततः चिरशान्तिमें विलीन होते हैं; किंतु इस दृश्यमान जगतके 
नित्य नये-नये परिवर्तित होते हुए दृश्योमें हमारे भीतर एक श्रेष्ठ अवर्णनीय 
सत्ता है--जो शाश्रत है, सत्य है एवं मनके चमत्क्वत प्रदेशोम निज 
रहस्यमय प्रकाश विकीण करती है । घृतिस्थ मनके माध्यमद्दारा मनुष्यका 
अनन्त शक्तिसे जाएति-सम्बन्ध हो जाता है; जिससे सम्पूर्ण खाभाविकर 
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आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये ययेष्ट बछ खींचा जा सफता है| केवल 
मनमभे दुराईसे इनकार करना यशथेष्ट नहीं है | इसी प्रकार केवल मनमें 


भलाईकी स्वीकार करना ही ययथेष्ट नहीं है, निरन्तर उसको समझने ओर 
प्रदत्तिम छानेका उद्योग करना चाहिये | 


"कु-श्यबक कु धडआत-+ चुत 


आत्मसंकेतद्वारा आकर्षक व्यक्तिलरका निर्माण 


सकेत तुम्हारे व्यक्तिःवपर निरन्तर प्रभाव डाल करते हैं। व्यक्तित्व 
है ही क्या! तुम्हारे अपने बिचारों, धारणाओं ,तथा भावनाओंका फल । 
खयय अपने विषयमें जैसे तश्हारे संकेत रहते हैं, वे ही तुम्हारे व्यक्तित्वका 
निर्माण करते हैं | 


सम्भव है तुम्हें प्रकृतिने एक आकर्षक व्यक्तित्व न॒ प्रदान किया होः 
कितु इसमें संदेह नहीं कि तुम संकेतद्वारा अपने व्यक्तित्वको ऊँचा उठा 
सकते हो । व्यक्तित्व एक बिना जुती भूमि ( ४४४7४ 50 ) की तरह 
है । उससे क्या-क्या रत्न छिपे पड़े हैं यह तुम नहीं जानते | सफल: 
जीवनके लिये इनका विकास करना होगा | सफल व्यक्ति इसी कारण 
सफल है कि [उन्हें अपनी दिव्यत्ाओंकी प्रतीति अन्योंकी अपेक्षा शीघ्र 
हो गयी है | अनेक महान व्यक्तियोंको - आधा जीवन व्यतीत करनेके पश्चात्‌ 
अपनी दिव्य विभूतियोंका शान हुआ और तभी उन्हें सफछताके दर्शन हुए; | 


टुम जिस शुणका विकास अपने अंदर करना चाहते हो, उसीके 
संकेत अपने व्यक्तित्वको दी। उसी विपयका विचार चल्ते-फिरते, उठते- 
बैठते, खाते-पीते; सोतें-जागते या कार्य करते सदेव छाते रहो | उन 
संकेतोंको क्षणभरके लिये भी अपने मनसे पृथक न होने दो | सदा 
इन्हींके प्रवोध मनोभूमिमें व्गाते रहो | तुम उन्हींमें तत्लीन---इतने तन्मय 
हो जाओ कि कभी थोड़ी देरके लिये भी दूसरा विचार मनमें नरहे। 


आत्मसंकेतद्धारा आकर्षक व्यक्तित्वका निमौण. १०१ : 


दूसरा कदम यह है कि तुमको अपनी इच्छित वस्तु था परिस्थिति 
प्राम है--ऐसा भान करो। तुम्दारे निर्देश जितने सच्चे होंगे; उतनी 
ही शीघ्र तुम्हारी इच्छित वम्तु या गुण तुम्हारे पास आकर्षित होकर आयेंगे। 


जिस भावनाका प्रचुर प्रकाश तुम्हे इष्ट है, उसका एक संकेत 
बनाओ | इस संक्रेतमे कल्पनाद्वारा एक ऐसा विस्तृव चित्र रहे जिसमें 
उक्त वस्तुकी प्राप्तिका चित्रण रहे | जितने महान तुम्हारे संकेत होंगे, 
लितनी भ्रद्धासे तुम उन्हें दुदराओगे, उतनी द्वी सफलता प्राप्त होगी। 
तुम यह श्रम मनसे सबंदा निकाछ डालो कि तुम उन दिव्य गुणोंसे. 
दूर हो या वे तुमने नहीं आयेंगे | इृढ़तापूर्वक अपना मन इष्ट-भावनाओंपर 
केन्द्रित करो और तुममें उन्हींका सचार होगा |, 


' हम यह कुछ ऐसी भावनाएँ: दे रहे हैं-जिनसे साधकोंको व्यक्तित्व- 
उत्धानमें अपूर्वे छाम होगा और अनेक दिव्य गुण आ जायेंगे। प्रत्येक 
च्यक्तिको निश्चयपूर्वक नित्य रात्रिमें सोते समय या प्रतिदिन एकान्त- 
स्थानमें नियत समयपर अभ्यास फरना चाहिये । जिस स्थानपर यह किया 
जाय; वहों अनावश्यक शोर न हो, कोई दूसरा व्यक्ति अवेश न करे | 
चुपचाप निश्चेष्ट शान्ट-चित्त होकर बैठ जाओ और बड़ी श्रद्धापूवंक मनन 
करो 'कि “अब मैं दुःखदायी मनोजत्तियोंथ न फर्संगा | अभीतक मैं 
. शरीर) गासनाओं तथा इन्द्रियोंका गुलम बना हुआ था, अब मेरे आनके 
नेत्र खुल चुके हैं और मुझे प्रतीत हुआ है कि मेरे स्वभावने ही मुझे यह 
सब कुछ नाच नच:या है | अब मेरे दृदयमें तत्वदष्टिका उदय हो गया 
है; मैं बरीर और वासनाओंसे ऊपर उठ चुका हूँ: ७ 


पमंसारकी कोई विपमता मुझे परेशान नहीं कर सकती | मेरे 
छृदयमें ईश्वरीय दिव्य प्रेमका संचार हो रहा है। मेरा चित्त-स्वभाव- 
शान्त एवं, निर्दोष हो गया दे | पवित्र शानकी धण्प मैरे विज्वद अन्तः- 
फर्म बह रही है | अब मैं उत्क्ूए अवस्थाका अनुभव कर रहा हूँ | - 
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' सम्पूर्ण अशान्ति, 'उद्देग/ मनोविकार एव कुभाव मेरें चित्तकी 
भूमिकासे उखड़ गये हूँ | मेरा स्वभाव बिल्कुल बदल गया है | संसारके ' 
प्रलोभन मुझे वन्धनमें नहीं डाल सकते | मेरे पवित्र और झुद अन्तः- 
करणमें कोई क्षोभ और अशद्यान्ति उसन्न करनेवाली तरद्ले दिलेर 
नहीं ले सकती | 


कल्पना तथा इच्छा-शक्ति ५ *ह| 
यदि आप संकेतसे सबसे अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसा 
प्रयत्न कीजिये कि आपकी कब्पना(76877/707) तथा इच्छा(फागरा ) 
का संयोग द्ोता रहे | इच्छा हमारे जीवनमें 'अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न 
फरती दै। किंतु कल्पना-शक्ति सभी मानसिक शक्तियोंमें विलक्षण शक्ति 
है। मनुष्यकी समस्त धारणाएँ पहले कल्पनामें आती हैं, तत्पश्ात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप प्रकट होता हैं| अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कल्पना- 
शक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है-। कब्पनाके अभावमें संकेतका कार्य 
प्रायः अघूरा ही रह जाया करता है | कल्पना तथा इच्छा-शक्तिके संयोगके 
बिना मानव-जीवनके उच्चतर उपहारोंकी प्राप्ति एकदम असम्भव है। ऊँचे 
उठनेवालेके लिये कल्पना-शक्ति अतीव आवश्यक है | 


अपनी कल्पनाको व्यर्थके कुत्सित विचारोंकी तरफ न मोड़ो । 
सवंदा एक स्पष्ट एवं सुनिश्चित दिशाकी ओर छगाओ | ऐसे संकेत दो 
कि तुम्दारी शक्ति उत्तम विपय; उन्नति और स्वावलरम्बनकी ओर ही छगी. 
रहे | इसके लिये अपनी रुचिको केन्द्रीभूत करना आवश्यक है| पमाद 
और आल्समें पढ़े रहनेवाले कभी इच्छाशक्तिकों वल्वती नहीं वना सकते | 


एकसे अधिक भागोंपर चलनेसे मनुष्य मार्गम ही भटकता रद्द 
जाता है | हमें अपनी कल्पनाको बहुमूल्य विचारोंकी उपजका साधन 
बनानेकी ओर ही ध्यांन देना चाहिये। जितनी स्पष्टतापूवंक तुम अपनी 
सफलताका मानसिक चित्र निर्माण कर सकोगे, उतनी ही वेहं त॒म्हारे ल्यि 
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"झुलभ हो जायगी | कब्पनाकी रंयू-विरंगी कूचीसे तुम ऐसा भव्य चित्र 
. मानस-पटलपर अस्तुत करो, जिसमें तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा, अखण्ड विश्वास 
ओऔर ख्िर संकल्प निहित हो |. - 


उद्दश्यका मानसिक चित्र 


उच्चता प्राप्त करनेके लिये आप जो महान कामना करते हैं उसका 
एक स्पष्ट मानसिक चित्र -( [४८७४४॥७६ ५३७०४ ) निर्माण कीजिये । 
यदिं आप केवल घुंधले चित्रोंका निर्माण करेंगे; “केवल, यह प्राप्त हो 
जाता तो अच्छा रहता--> की भावना बनाये रहेंगे तो कुछ भी छाभ 
न होगा। घुंघले चित्र बनाना ऐसा ही है जैसे एक विशाल समुद्रमें पत्थर 
फकना और यह फासना करना कि उससे ज्वार-भाठा उठने लोगा | 


जब आपने अपने उद्देश्यका महान्‌ मानसिक चित्र बना लिया; 
तब आप अपनी शक्तियोंको उसी विशामें मोड़ सकते हैं| आपका अव्यक्त 
मन अपनी गुंत्त सामथ्यंसे आपकी अपूर्व सहायता कर 'सकता है | अनेक 
व्यक्ति अपनी शुस्त सामर्थ्यको जाग्रत्‌ नहीं करते; फलतः वे जहाँ-के-तहाँ पढ़े 
रहते हैं। अपनी समस्त शक्तियोंको निश्चित उद्देश्यकी ओर लगाइये । 


उस महानताकी प्राप्त करनेवाले किसी उत्कृष्ट व्यक्तिकी प्रतिमा 
अपने मनोमन्दिरमें छाइये | कुछ फाल्तक उस व्यक्तिके विशेष शुणोंपर 
विशेपलूपसे ध्यान छगाये रहिये। धीरे-धीरे वे ही गुण आपमें प्रकट होंगे । 
आपके कार्योमे उन्हीं गुणोंका स्पष्टीकरण होगा | अपने आदर्शको भ्रद्धा- 
पूर्वक देखिये | जितना आप अपने-आपमें तथा अपने आदर्श विश्वास 
इढ करेंगे; जितना आप अस्तुत पुस्तकके वाक्योंपर विश्वास करेंगे) 
उत्तनी ही सफलता प्राप्त होगी । एक वाक्यको छीजिये और 
कम-से-कम वर्षभर उसीपर क्रिया, सननः विचार करते रहिये | डाक्टर 
खिफ्टने ( 00% इक ) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (7५९ 2घा९27९ 
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६४४ (770 ) में एक स्थानपर छिवा है---“विद्या, संकेत अथवा नियम 
इत्यादिकी उपयोगिता तभीतक है, जबतक आप उनसे काम लेते हैं। 
यदि वे निष्किय पड़े रहते हैं तो सब्र कुछ व्यर्थ है |) अतए्व आजसे ही 
सोचिये कि आप सायंकात्तक क्या-क्या करेंगे ! कछ क्या करना चाहते दे 
इस वर्ष क्या भौर कितना करनेका विचार कर रहे हैं! तथा बीस वर्षमें 
कहदँतक पहुँच नानेकी हिम्मत रखते हैं ! है 

क्या दी उत्तम हो यदि आप खय॑ अपने-आपको इस प्रकार एक 
पत्र लिखें भौर नित्य उसे पढ़ें-.. ' ॥ 

प्रिय क्ृष्णं, ढ गा 

तुम्हें यह मादूम करके हर्ष होगा कि अब मैंने अपने विषय 
निश्चित धारणाएँ बना ली हैं | मैंने स्पष्टठः यह निश्चित कर लिया है कि 
मुझे जीवनमें क्या-क्या करना है | अब मैं यों ही समय नष्ट न कर। एक- 
5क क्षणका उचित उपयोग करता हैँ | इस वर्षमें मुझे कितना काम कर 
डालना है; यह मैंने विस्तृत रूपमें छिख लिया है और क्रमशः उसे प्राप्त 
भी करता जा रहा हूँ | दिनका काम एक दिन पहलेसे ही छिख लेता हूँ 
और प्रातःकाल उसे पूरा करनेक्े लिये जुट जाता हूँ । मेरे जीवनका खोत 
एक विशेष दिश्लामें वह रहा है | 

सर्वप्रथम मैंने य६ निश्चित किया है कि मैं अपने शरीरकी मशीनको 
ठीक अवस्था ( शण्मफाड 070०० ) में रक्खूँगा। उसके सूक्ष्म पूर्जोको . 
विगड़ने न दूँगा | न उससे इतना अधिक काम छूँगा कि वह कार्याधिक्यसे 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, न इतना कमर काम ूँगा कि उसमें जंग ( 7२४७६ ) 
लग जाय | मुझे उसे सौ वर्षतक चलाना है। निर्दोष आमोद-प्रमोदका तेल 
देकर मैं उसे सदैव उत्तम स्थिति ( 7६ ४5 560]९ ) में रक्‍्खूँगा । 
इँम-दँसकर उसकी झुप्कताका अन्त करूँगा | उचित व्यायाम, घुद्ध वायु; 
सूर्यका प्रकाश--इन तीन तत्वोंसे भरकर में उसे स्वच्छ; सुन्दर और 
ख्स् रकक्‍वूंगा | ॒ 
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द्वितीय; मैं ठुम्हे भी यही सम्मति दूँगा कि ठुम अपने मनको शान्त 
अवस्थामें रखना | में यही करता हैँ और मनकी शान्तिको मंग नहीं 
होने देता | कठिनाइयाँ आती हैं, किंठ मुझसे टक्कर पाकर पुनः वापस 
चली जाती हैं | काम, क्रोष, मोद। छोभ आते हैं; किंन्तु मुझे अडिय 
पाकर लौट जाते हैं | वे मेरी समखरता ( प्थ्ययाणाए ) को भंग नहीं 
कर पाते । वे मुझे कदापि विचल्ति नहीं कर सकते । मैं अन्धानुकरण 
नहीं करता; प्रत्युत अपनी मोलिकतासे कांम लेता हूँ। मुझे भलीभाँति 
ज्ञात हो गया है कि मेरे भीतर महान्‌ शक्तियाँ छिपी हुई हैं । में इन 
सबका प्रकाश करनेके लिये जीवन-संग्राममें कूद पड़ा हूँ । 


मैं दूसरॉपर निर्भर नहीं रहेूँगा, प्रत्युत अपने प्रत्येक कार्यमें अपनी 
विशेषता प्रदर्शित करूँगा | तुम भी यही करो) दूसरोंफे दास न बनो | 
अपनी मोलिकताका प्रदर्शन करो ! मैं दासत्वके वन्धनसे मुक्त हो गया हैँ । 


और तुम्हे भी यही सम्मति दूँगा कि अपने चारों ओरके जेलखानेकी 
दीवारोंको तोड़ डालो । 


मैं सदा-सवदा आत्मखख्पमें छीन रहता हूँ; एक क्षण भी अपने 
खलपकी विस्मृति नहीं होने देता | पूर्ण अरोग्यमय स्थितिमें ही निवास 
करता हैं । विपत्ति-सम्पत्ति, अनुकूलअतिकूल सब समयमें सम-स्थित 
रहता हूँ; में छुद्र पदार्थों और विचारोंमें रमण नहीं करता | मेरे रश्ष्य 
» मद्दान्‌ हैं, अब असंख्य प्रलोभन भी मुझे उच्च सार्गसे नहीं गिरा सकते | 


मैं निरल्तर परमास्माकी आराधना करता हूँ । उन्हींके कारण मेरे 
प्राण, मन) नस तथा रोम-रोममें पविचताका संचार हो रद्दा है । कोई भी 
बुराई अब मेरे छुृदय, मन या अन्तःकरणमें नहीं ठहर सकती । मेरा 
सात्विक जीवन शान्त एवं सुखमय है। मैंने पवित्र जीवनका अटल प्रत 
धारण किया है । इस बअतको मैं कभी भंग नहीं कर सकता | मैं तो 
ईश्वरकी इच्छा पूर्ण करनेका एक साधनमात्र हूँ। उसीने मुझे अगाव 
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बल प्रदान किया है । में अपना व्यक्तित्व भूलकर ईश्वरीय कार्य कर अर 
रहा हूँ । मेंने उच्च ध्येयकी सिद्धिके लिये अपना जीवन अर्पण किया है। -“ 
मैं पग-पगपर अपने महान्‌ उत्तरदायित्वकों दृष्टिमे रखता हूँ । 


त॒म्दारे हितकी कामना करता हुआ; 
कै 

फागज-पेंसिल निकालकर स्वयं अपने-आपको एक ऐसा दी पत्र 
लिखो । यह पत्र तुम्हींको स्वयं ही पढ़ना है, अतः ठुम इसमें अपने 
हृदयकी गुस-से-गुप्त वा्ते लिख सकते हो | तुम्हे -इस पत्रमें इतने संकेत 
लिखने चाहिये, नितने तुम अपने कार्यके ल्यि उचित समझते हो | जेसे- 
जेंसे तुम सिद्धियाँ प्राप्त करते जाओ, नये-नयें पत्र लिखते रहो | इस 
पत्रको नित्य उसी प्रकार प्रढ़ो, जैसे डाकियेद्वारा छाया हुआ ताजा पत्र । 
प्रत्येक दिन तुम्हें इससे नयी प्रेरणा प्रात्त होगी । 


कायका प्रेरक संकरप है 


, संकव्पद्वारा हम कार्य-झषत्रमें अछ्ुत विजय प्राप्त कर सकते हैं । जबतक 
पवविचारके साथ' कार्य ( &८४०त ) का समन्वय नहीं होता, तबतक 
“विचार केवल पंगु ही रहेगा | संकल्प उत्तम विचारकों कार्यके साथ 
भमैलाकर उस विचारको सार्थक तथा क्रियाशील बनाता है । केवल 
'विचारमात्रसे कुछ प्रा्त नहीं होता । हवोई-किले बनाना एक प्रकारका 
अमाद्‌ है; किंतु संकल्प ' प्रेरणा प्रदान कर कार्यमें प्रवृत्त कराता है | 
इसकी प्रेरणासे हम कितने ही ऐसे कार्य कर डालते ह जो शायद कभी न॑ 
फकरपाते। -. ही 


ही ५ ॥<> 


॑ 


। 


' जो व्यक्ति अपने-आपको नीचे लिखे संकेत देता है; वह अवश्य ही 
'क्रियाशील व्यक्ति ( ०८८८४ ग्राउंग्रतक्‍ट्त ) बन जाता है; 
* उंकल्पसें वल अनिवार्य है। यह संकल्प इतनी अद्धापूर्वक दोहराये- जायें 
रक्के तुम उत्तेजित हो उठो, तुमसे बैठे न रहा जाय--- 
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:- “-'मैं अब - व्यर्थकी कल्पनाकी, तरश्जोंमें ,डछल-कूद नहीं- करता । 
व्यर्थ ही हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठता । मैं अक्रियता (१! $घ 
4८7शंछ ) में या अखिरतामें अपने बहुमूल्य जीवनको वर्बाद नहीं 
करता ] मुझे भलीभौति विदित हो गया है कि इस जगतूमें बिना हाथ 
हिडाये कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक तिनकेके भी दों नहीं हो सकते |? 


- : थीं इच्छा, शान तथा क्रियाकों अपने, जीवनमें , एकत्रित करके 
प्रचण्ड इच्छा-शक्तिको जाग्रत्‌- कर; रहा हूँ । मैं अयने मनको इन्द्रियोंके 
पीछे भागने-दौड़ने नहीं देता; किंतु एकनिष्ठ होकर समग्र विचारको क्रियाके 
साथ जोड़ता हूँ। मैं जो कुछ सोचता हूँ. उसे प्रत्यक्ष भी करता हूँ । मैं 
अपने पॉवॉपर ही .खड़ा हैँ । दूसरेका सहारा मुझे नहीं चाहिये, मैं 

“ जीवनको उच्च बनानेका मार्ग जान गया हूँ । मैं क्रिया-( ०४०० ) के 
महत्त्वको भली प्रकार समझ गया हैँ +. /+ , + 


कीं जान गया हैं कि हाथ-पॉवोसे काम-छेनेमें ही उन्नति, है [जो 
पढ़ता हूँ, सोचता हूँ; उसे करता अवश्य हूँ । यों ही सोचकर ही नहीं 
रह जाता हूँ ७ हि 50004 7, ध 


4 के 


न 


करा मन अंब भय और भ्रमके चंगुरूमें नहीं फेँसता। मैं क्रियाद्वारा 
प्रवछ होनेकी दृढ़ आकाह्ला रखता हैँ | मैं अपनी मनोदृत्तियोंपर इढ़ंता- 
पूर्वक शासन कर सकता हूँ । मैं विपरीत वस्तुऑपर अपनी प्रंभुता स्थापित 
करता हैँ और उनके वश नहीं हो सकता |. * । 


मेरे अत्येक विचारमें क्रिया अवश्य रहती है। मैं वह मनुष्य 
नहीं हूं जो क्षण-अण विचार बदला करता है। में फालतू विचार-घारामें 


अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता | मैं प्रतिकूलताकी शिकायत नहीं 
करता, अत्युत प्रत्येक कार्यको स्वयं करके देखता हैँ ।? 


मेरे वचन तथा कार्य सच्चे हैं । आवाजमें, शब्दोंमें, विचारमें 
मेरी क्रिया भी मिली-ढुई है | अकृतिका नियम है।कि जिसमें क्रिया होगी, 
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चह्दी कुछ कर सकेगा | में इस तथ्यपर जीवनंका विज्ञाल दुर्ग खढ़ा 
फर रहा हूँ |? 

4 ० थ 

संकेतद्वारा खभाव-परितरतन ॥ 

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर विलियम ब्राडन अव्यक्तके आश्रर्य- 

जनक रहस्पोंका उद्घाटन करते हुए; उल्लेख करते हैं---.'मैं .एक रातिमें 
अपना पाइप ( ?9० ) पी रहा था| मुझे ऐसा छगा मानों कोई कद 
रहा हो कि धूम्रपान घुरा है। मैंने सोचा मुझे हुका पीना छोड़ देना 
चाहिये | उस रातेंको में देरतक कहता रहा--५तम्बाकू हानिकारक हैः 
घुणित है; इससे अनेक घुराइयों फैल्ती हैं | में कल्से जरा भी हुका 


“ न पीछेंगा ये तम्बाकूसे मेरा अब कोई सम्बन्ध नहीं है | में तो निर्विकार& 


मनन 


निष्कलड्ड व्यक्ति हूँ; फिर तम्वाकू-जैंसे निकम्मे और निरुपयोगी पदार्थसे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता |? में -अव्यक्ति ( ए#००॥5८४०४७ ) 
मनको ऐसे संकेत देकर सो गया | जब आतःकाल उठा; तब मुझे पाइप 
पीनेकी इच्छा ही न हुई । तवसे मेरी वह घुरी आदत छूट गयी। अब में 
संकेतकी अद्भुत शक्तिमें विश्वास करने लगा हूँ । 


सकेत-इच्छा-शक्तिको दृढ़ कर देता है तथा हमारी समस्त शक्तियोंको 
चमका देता है। वही हमारे स्वभावक्रो परिवर्तित कर सकता है | स्वभाव 
हमारी कुछ मनःस्थितियोंकी रही हुई स्थिरता है |-कुछ विषयों, विचारों) 
भावनाओंपर हम अधिक चिन्तन करते , रहते हैं। अतः उनके सस्कार 
अधिक दृदतासे अद्डित द्वो जाते हैं | उन्हीं मनःस्थितियोंके अनुसार हमारे 
कांये होते ैं। 
यदि हम चाहें तो संकेतके अम्यासद्वारा अपने स्वभावका चिड़- 
चिड़ापनं) खिन्नता, निराशा; उदासी, क्रोघ, शोक-संताप आदि सब कुछ 
बदलकर इच्छानुसार आदत बना सकते हैं | केवल शुभ एवं उपयुक्त 
विचारको 'मर्नम दृढ़ करनेभंरकी द्वी आवश्यता है | ज्ञो सकेत वार-बार 


मस्तिष्क छाया जाता है; जिसंपर अधिक चिन्तन किया जाता हैः 


> 


ञ्ब 


,जीवन-धन १०९ 


जिसपर हमारी आस्था होती है, वही हमारे मनका एक स्थायी अज्ञ 
- चन जाता है----यही सभाव है। 


किसी एकान्त स्थानमें चले जाओ और शान्‍न्त बैठकर निम्नलिखित 
अब्रोधको बार-बार ,दुहराओ || जितनी अधिक देरतक तुम्हारे मनमें इन 
विचारोंका तौँता बँंधा रहेगा, उतनी ही सफलता प्राप्त होगी-- 


कीं अनुभव कर चुका हूँ कि जितना अधिक मैं जड-चेतन पदार्थोमे 
आसक्त होता हूँ, उतना ही अधिक परेशान होता हूँ । जिन वस्तुओंकी 
पाप्तिके लिये मैं दिन-रात “हाय-हायः. करता हूँ, उनके न प्राप्त होनेपर 
मुझे भयंकर उत्क्रान्ति होती है | इन पदार्थेसि आसक्ति हटी कि अन्य 
पदार्थो्में अनुरक्ति हो जाती.है तथा खार्थपरताके बन्धनमें मैं अधिकाधिक 
बैंधता जाता हूँ ॥ 8 4 


*-+२5६७०६७०-& ०._ 


5 ञ्कः री ् ४१ 
जावन-धन 
मनुष्यकी आ्राणशक्ति जीवनका सर्वोपरि धन है | ध्मेरे पास अमुक 
धनराशि है, मेरे पाप्त अमुक संख्यामें मकान हैं, मुझे अमुक-अमुकसे रुपया 
लेना है; मेरे पास ऐश्वर्यके सव साधन हैं| फिर मुझसे वढ़कर धनी कौन है १ 
मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ |? ये विचार ठीक नहीं हैं | उपयुक्त सब वस्तुएँ धन 
नहीं हैं। मोह और . अविवेकक्रे पर्देके कारण रुपया-पैसा, जायदाद 
मकान, जमीन आदि वस्हुऐँ हमें धन-जैसी मालूम होती हैं | वास्तविक घन वह 
आण-शक्ति हैं; जो हममें विद्यमान है| धन वे श्वास हैं, जिन्हे हमें लेना 
'है; घन वह जीवन है, जिसका आनन्द हमें उठाना है। वास्तविक धन 
चह स्वाध्थ्य है, जिसके द्वारा हमें संसारकी समग्र वश्ठुओंको भोगना है । 
यथार्थ धन जीवन-धन है | जीवन-धन संसास्के सब घनोंसे 
'उत्छष्ट है। बैंकमें जमा की हुई आपकी असंज्य धनराशि जीवम-घनके 
'एक कणसे भी छोटी है। जमीन-जायदाद उसका मुकावल्य नहीं कर सकती | 
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मकानमें वह ताकत नहीं कि जो जीवन-घनसे समता कर सके | सांसारिक 
सग्पदा आपके लिये कोई अर्थ नहीं रखती; यदि जीवन-धनकी बूँद समातत 
हो चुकी हैं - 

एक भिखारी है, शरीरसे हृष्दा-कद्ा | खाता है मोटी रोटी, पहिनताः 
है फटा वच्ध सोता है सड़कके पास चृर््षकी ' छायामें। वह प्रसन्न हैः यद्यपि 
उसके पास न रुपया है; न मकान न्ञ जमीन-जायदाद | उसके पास जीवन- 
धन है, जो सब धनोका सिरमोर है । पे 


संसार सापेक्ष ( 7०७४०८ ) है | जीवन ओर संसारमें घनिष्ठता' 
है। जीवन संसारसे बड़ा है; क्योंकि संसारका अस्तित्व जीवन ( आपके 
जीवन-धन ) पर है |'यदि आपके पास जीवनरूपी यह श्रेष्ठ धन है; 
संसारका सुख-आनन्द; मकान-जमीनः रुपया-पैसा कुंछःआंर्थ रखता हैः 
अन्यथा सब व्यर्थ | जहाँ जीवन है वहाँ संसारका सुख है | शरीरके साथ 
संसार नहीं जाता | अकेला शरीर चला जाता है | फिर जगतका मेरापन 
कहाँ रहा १ जीवन-धनके साथ जगतके सब्र पदार्थोका अस्तित्व है। हमारा 
जीवन दी संसार है| यही छुख है | यही वास्तविक है; अन्य सब इसीके 
ऊपर आश्रित हैं | अतः हमें चाहिये कि जीवन-धनकी रक्षा करते रहें |: 
जीवन-धनको व्यय करनेमें साधारण धन व्यय करनेकी अपेक्षा अधिक- 
सतर्कता, मितव्ययिता, दूरदर्शिता और सावधानीकी आवश्यकता है | आपके 
"पास एक रुपया होता है, तो उसे व्ययं करनेमें भाप घंटों सोचते हैं | इस 
रुपयेकी खर्चे करनेका सबसे अच्छा उपाय क्या है ? किस तरह इससे 
अधिकतम आनन्द प्राप्त किया जाय १ कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर 
इसे चुराकर ले उड़े १ किसीको उधार न दें; कहीं वह न छोटाये तब १ 
जीवन-धन व्यय करते समय उपयुक्त तककि अतिरिक्त भी असंख्यः 
तकोकी लगाना पढ़ता है | हमें अपना जीवन किस कार्यमें व्यय करना है १ 


किस-किस वस्तुकी एकत्रित करना है ? किस-किसमें अपना मोह डालना/ 
है ? कित-किससे, अपने हाय-पॉव बचाने हैं ? 


बा 


जीवन-धन ११ 
जीवन-धनकी रक्षाके उपाय 


जीवन-धनका हास मानसिक विकारोंके उद्देग तथा उत्तेजनाओं से होता 
है| मानस्कि जगतमें जो नाना प्रकारके संघर्ष, उद्देग, चिन्ताएँ चलती 
रहती हैं; जिनमें हमारा मन लगाकर निरन्तर प्राणशक्तिको क्षीण किया करता 
है; वह चिन्ता; अतृत्ति; मसत्वका बन्धन हमारी प्राणशक्तिको कम करता 
+है। एक उदाहरण लीजिये--- 


मकान मेरा है; चूनेके एक कण-कणमें मेरापन भरा हुआ है। 
उसे बेच दिया; हुंडी हाथ आ गयी | इसके बाद मकानमें आग लग 
गयी ।'मैं कहने छगा--बड़ा अच्छा हुआ, रुपये मिल गये ।,मेरापन 
छूटते ही मकान जलनेका दुःख मिट गया। अब हुंडी--कागजमें मेरापन 
है। बढ़े भारी , मकानसे निकलकर सारा मेरापन जरा-से कांगजके ठुकड़ेमें 
छा गया। अब हुंडीकी तरफ कोई नहीं ताक सकता | हुंडी बेच दी, 
रुपयोंकी थी हाथूमें आ गयी | इसके बाद हुंडीका कागज भले ही फट 
जाय, जल जाय, कोई चिन्ता नहीं । सारी ममता थैलीमें आ गयी | अब 
उसीकी संम्हाल . होती है । इसके बाद रुपये किसी महाजनको दे दिये । 
अब चाहे उसके यहाँसे वे रूपये चोरी चले जायें, कोई परवा नहीं। उसके 
खातेमें अपने रुपये जमा होने चाहिये और उस महाजनका फर्म बना रहना 
चाहिये । चिन्ता है तो इस वातकी , कि कहीं फर्म दिवालिया न हो जाय । 
इस प्रकार जिसमें ममता होती है, उसकी चिन्ता रहती है। यह ममता ही 
“दुश्खकी जड़ है ७ 


एक दूसरा उदाहरण लीजिये 
भरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र होता तो अच्छा था | पितृ-ऋणसे भी 
उद्धार हो जाता | पुत्र हो जाता हैं| अब चिन्ता है कि यह स्वस्थ रहे) वीमार 
हो | वह बड़ा होता है; चिन्ता है कहीं दुष्ट न निकल जाय | इसकी 
शिक्षा-दीक्षा ठीक हो | चिन्ता करते-करते शिक्षा पूर्ण होती है । अब फिक्र 
है कि किसी प्रकार इसे नौकरी मिले, जीविकाका प्रथ्न हल हो जाय । 
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किसी प्रकार यह भी हो जाता हे; तो फिर उसके विवाहकी चिन्ता है 
राम-राम कर अच्छी जगद विवाह होता है; अब चिन्ता है बहू ठीक रहेः 
लड़े-झगड़े नहीं | उसके शिश्रु इत्यादि जन्म,लें | वह तथा पीच वीमार ने 
हों। एकके पश्चात्‌ एक कड़ी ममता-मोहसे बँंधी है । 


इस ममत्व और ममत्वसे उत्पन्न इन नाना प्रकारकी चिन्ताओर्मे 
फुंसकर हम अपने सुख, शान्ति, आनन्दकी ओर नहीं देखते । व्यर्थके बोझ 
अपने ऊपर बढ़ाकर उन्हे दूर करनेके उपाय सोचा करते हैं । 


पहले नाना प्रकारकी समस्याओंमें अनावश्यकरूपसे फरस जाना; फिर 
पागलोंकी तरह उन्हें दूर करनेमें अपना जीव-धन नष्ट करना कहाँका 
विवेक है ! 


जीवन-धनके क्षयका दूसरा कारण वासना-तृत्ति है| वासनाएँ भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी हैं--कामवासना, प्रगंसा, महत्ता, ऐ/र्य, प्रसिद्धि 
इत्यादि । इनके माया-जालमें बहुत-सा जीवन-धन नष्ट हो जाता है 


कामवासना महान्‌ अनर्थकारी है । यह जीवमात्रकी सबसे बड़ी शत्रु 
है। इस एक वासनाको वशरमें करनेसे मनुप्य सैकड़ों उत्तरदायित्वों घुणित 
रोगों, ऋण, बच्चोंके भार/ उनके विवाह-शादियोंके कमर तोड़नेवाले 
व्ययोंस बच जाता हैं। एक विवाहसे ही इतना बोझ बढ़ता है कि उसे 
सम्दालते-सम्हाल्ते, हलका करते-करते जीवन-धन आधिसे अधिक व्यय हो 
जाता है। उस व्यक्तिके कष्ट, मानसिक चिन्ता तथा आर्थिक दुरवस्थाकी 
कल्पना कीजिये, जिसके एकसे अधिक पत्नियाँ या दस-बारद संतान हैं । 
उस अनजानका जीवन-धन इन्हींके उत्तरदायित्वको समाप्त करनेसे नष्ट 
हो जायगा | 


जीवन-धनकी रक्षाके किये वासनापर विजय प्राप्त कीजिये | उसके 
फंदेमें मत फेंसिये | दूसरे शब्दोंमें विछास, कामलोछुपता, व्यभिचार, तामसी 
आहारसे दूर रहिये। कामवासनाकी तृत्ति असम्भव है। जीवनपर्यन्त साथ 


जीवन-धन श्श्झ 


लगा रहनेवाला यह विकार है। अतः थोड़ेसे ही तृप्तिकी भावना दृढ़ 
करनी चाहिये। 


सावधान रहिये--धृणा, ह्वेघ, बेरः मान; 'अहड्लार, कामना 
इत्यादि दुष्ट मनोविकार जीवन-धनकी न चुरा लें। काम) क्रोध, दम्भभरे 
कूड़े-करकटकी बाहर फेंककर मन॒को निर्मल रखिये | अनावश्यक तृष्णासे 
अपनेको बचाये रखिये, अन्यथा उसमें व्यर्थ ही जीवन-धन व्यय हो 
जायगा । हाथ कुछ न आयेगा। 


अनावश्यक वस्तुओं---जमीन, जायदाद, धन-सम्पदा, वस्त्र, रुपये: 
या अन्य वस्तुओंके संग्रहकी भावनाका परित्याग कर दीजिये। इनकी देख- 
रेख तथा व्यवस्थामें जो शक्ति नष्ट होती है, उसे बचाकर रखिये | 


आवश्यकताओंको कम कीजिये | एक शौकीनीसे दूसरी, दूसरीसे 
तीसरी, फिर चौथी उत्पन्न होती हैं। आवश्यकता-पूर्तिका ताँता टूटने ही नहीं 
पाता । जो शक्ति है, जीवन है; उसे आनन्द-परप्तिमें छगाना चाहिये | 


व्यसन छोड़ दीजिये | इनकी उत्तेजनाओंमें मनुष्यका जीवन-धन 
बिना आगा-पीछा देखे व्यय होता है | तम्बाकू, मद्य, अफीमके नशेमें 
मनुष्य प्राणशक्तिका क्षय निरन्तर करना चाहता है | इस विनाशका श्ञान 
उसे तब होता है, जब उसके अवयव जवाब दे डालते हैं। इसी प्रकारका 
कुटिल आकर्षण व्यभिचारमें है; जो अनेक घृणित रोगोरोंके अभिशाप देकर 
मनुष्यकी प्राणशक्तिका बुरी तरद क्षय करता है। 


भोगोंमें वैराग्यभावना करनेसे ही उधरसे ज्वत्ति दक सकती है। धन 
ओऔर सत्रीका भोग छोड़ना प्रथम सोपान है | तदनन्तर कीतिकी चाह 
छोड़कर अनासक्तभावसे जगत्‌र्मेँं निवास कीजिये । 

अपनी आयमें ही समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति हो जाय, व्यर्थके 
झूठ, कपट) दूसरोंका माल हड़पकर काला बाजार; घूसखोरी, वेईमानी न 
करनी पड़े, इन्द्रिय-लोडपताकी बृद्धि न हो--यह ध्यान रखिये। अधिक 
आवश्यकताएँ, फेशन) विव्यसप्रियता अनावश्यक मानसिक तनाव उत्पन्न 
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करती है । इनसे बचे रहिये | धन ऐसा अथाह-समुद्र है जिसमें सम्मान) 
भाव्मा और सत्य सभी डुवाये जा सकते हैं। 


“कठिनाइयाँ हैं, कठिन समय है; हमारा भाग्य ही खराब है !-- 
ऐसी बेसतलबकी भ्रान्तियोंकी मन-मन्दिरमें न आने दीजिये | आत्मविश्वासकी 
कमी ही हमारी बहुत-सी असफल्ताओंका कारण है | शक्तिके विश्वासमें ही 
शक्ति है। वे सबसे कमजोर हैं ( चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न 
हों )। जिन्हे अपने-आपमें तथा अपनी शक्तिमें विश्वास नहीं ।, अनेक 
आपत्तियों और कठिनाइयों बहुघा आशीर्वाद सिद्ध होती हैं। फाल्तू 
अनथंकारी चिन्तनमें जीवन-घनका व्यय मत कीजिये | 


सवोच्च आनन्दकी प्राप्ति परमेश्वरके सांनिध्यमें है| ईद-चिन्तनमें 
जो क्षण व्यतीत होते हैं, इन्द्रियसंयममें- जो समय लगता हैं; समाजसेवा) 
परोपकारमें जो समय व्यय होता है, वही आवन्द॒दायक है। 


मन्दिर-मठ  बनानेसे कोई छाभ , नहीं; जबतक -आपकी भावना 
परोपकारकी न हो -। ईश्वर रिश्वत नहीं चाहता | उससे श्रेष्ठ यही है कि 
पुराने मन्दिरिम रहकर ही भानवरूपी ईश्वरकी सेवा की जाय. 


ईश्वरीय तत्वोंका निरन्तर अपने चरिचत्रमें विकास करते रहिये | 

चीरयंबान$ नीरोग, शक्तिसम्पन्न और पविच्र बनिये | दूसरोंके प्रति आपका 
व्यवहार प्रेमपूर्ण हो । 

मृत्युका भय त्याग दीजिये | जन्म ओर मृत्युका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित 
हैं। जब बहाँसे बुलवा आयेगा, चले जाना होगा | उसमें भयकी क्‍या 
बात | जगतके प्रति जितनी आपकी आसक्ति--मोह होगा) झत्युमें उतना 
दी कष्ट होगा । आसक्ति कम करते जाइये और सुखी रहिये । 

जगत्‌के मायाजाल्से दूर रहकर हमें उच्चतम आनन्द आ्त करना है; 
इन्द्रियेंकि क्रीतदात नहीं बनना है; दयानिधान प्रभुकी असीम अनुकम्पापर 
हमें विश्वास रखना है--बह भावना रखनेसे जीवन-वनकी रक्षा होती है। 


“--+*-*€४568/9०७०--०-- 


* अध्यात्मविया 
, अध्यात्म-शास्रका विषय 


धअध्यात्मः शब्द अधि+अत्मके योगसे विनिर्मित होता है | 
अधि+आत्मका शाव्दिक अर्थ है थयात्मामें)! | मन, वचनसे ठथा कायासे” 
होनेवाले - जितने व्यापार' हैं, -उन सबसे उपरत होकर जब आत्मा' 
अपने शुद्ध-बुद्ध-आनन्दखरूपमें मग्न हो जाता है; तब वह वास्तवर्म 
ध्भध्यात्मः शब्दसे अभिग्रेत वत्त्को प्राप्त कद्दा जा सकता है। 


“४आत्मामें? भर्थात्‌ थैं? में। पं? का स्वरूप स्पष्ट होते द्वी जीवनर्मे निरपेक्ष 
सत्य; शाश्वत शान्ति और विवेकका प्रकट होना ही अध्यात्म-शासत्रका 
गुप्त रहस्य है। सांख्यदर्शनके एक सून्तका अर्थ है---शानसे मुक्ति होती 
है? किंतु यहाँ शानसे तात्पर्य ऐतिहासिक या भौगोलिक शानसे नहीं 
है । यहाँ ध्तानः शब्द अपने विशुद्ध अर्थोर्मे प्रयुक्त हुआ है। शानका 
अर्थ है--'आत्मशान! | उपनिषद्‌ कहते हँ---«जो मनुष्य अपने जीवनमें 
भात्मशान लाभ करते हैं, उन्हींका जीवन वास्तवमें सार्थक है |? योगेश्वर 
भीकृष्णने सक्षेपमें निंदेश कर दिया है- “सखमावोष्ध्यात्मभुच्यतेः यहाँ 
खभावका अर्थ कोई अम्यासविशेष नहीं है। धस्वभावःका अर्थ है. 
८छःका भाव अर्थात्‌ “्ञात्माशः्का भाव | लिस आत्माका शान सब शानोंका 
शिरोमणि एवं मोक्षदाता है; जो आत्मा सदा अखंण्ड, एकरस, अव्यय 
रहता है; जो निर्वक-से-निर्वल शरीरधारीका भी सर्वोच्च वल है; जो आत्मा 
सर्वत्र आनन्द्घनखरूपसे, ५्सत्यं शिव सुन्दरमःसे ओतप्रोत है; जिसमें 
क्षणमात्र भी स्थित होनेसे सकल पाप-तापोंका क्षय होता है ओर मुक्ति 


प्रात होती है; वद निर्विकार थ्ञात्मए ही अध्यात्म-शाझ्रका प्रमुख 
दिषय है । 


पश्च-इन्द्रियोंती शास्रकारोंने देहरूपी रंथको खींचनेवाले पाँच उपद्रवी 
अश्व॑ माना है। ध्यात्मा? उस स्थमें सवार है। रथीको ध्येयपर पहुँचानेके 
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स्थानपर ये अश्व विष्योंकी खाईमें ला गिराते हैं; जिसमें गिरकर स्थी 
घोर दुःख पाता है | इसलिये इनको वशर्में कर सख्नतियत मार्मेपर 
व्यलानेफे लिये आत्माकी मद्दान्‌ शक्तियोंके विकातधकी आवश्यकता प्रतीत 
डती है । 


अन्तर्जाणति योगका प्रथम तोपान है| अध्यात्म-शात्क्ना सावक 
'ज्यों-ज्यों वाह्य जगत्से विरक्त होऋर अन्तर्जगतंक्री ओर बढ़ता जाता 
'है, ज्यों-ज्यों बह सांसारिक प्रत्षेभनोंसे बचऋर अन्तःकरणकी देवी सम्पदाए 
आाप्त करता जाता है; त्यों-त्यों बह अन्तःखित आत्माके अत्यन्त समीप 
'पहुँचवा जाता है। क्रमशः वह दिन आता है जब वह पूर्ण निर्विकप 
समाधिद्वारा आत्मसखरूपमें---विशुद्ध आत्मिक सुखमैं--स्थित हो जाता 
'है। उस तदाकार क्रिया, उत्त उच्च भूमिकामें प्रवेश करनेवाले साधकवे 
४अध्यात्म/के वाच्य ,आर्थको प्राप्त हुआ समझना चाहिये। 


कल है] 


शानीजन मनुष्यकी शक्तिक्रो अपरिमेय कहते हैँ | ऐसा निर्देश 
करते समय वे वास्तव मनकी महान्‌ आत्माके अपरिमेय बलका 
दी संकेत करते हें | आत्मा सत्‌-चित्‌-आनन्‍्द, अनन्त ज्ञान; “सत्य 
शिव सुन्दरम!का भण्डार है। “जीवो5डइमः भावज्ती सर्वप्रथम वाणी इम 
इस खुष्टिमं आते ही उच्चारण करते हैं। गर्भावसथाको ब्राह्मीस्थितिका 
प्रतीक बताया गया है। इत संसारमें प्रविष्ठ होनेसे पूर्व वह जीवात्मा 
'भगवाससे प्रार्थना करनेके लिये मस्तक झुकाता है, यहात॒क कि उसका हनु 
( ठोड़ी ) वक्षग््थल्से टिक्र जाता,है | कृपाल प्रभु उसकी शरणांगतिपर 
दयाद्र होवर उसे वास्वभव देने हैं और इसीके वलयर वह समस्त 
आणियोंमें श्रेष्ठ हो जाता है; कि प्रसव होते ही वह “जोवोडहम? भावकी 
अथम वाणी रुदनके रूपमे व्यक्त करता है | 


भीगीताम “अध्यात्मः शब्द कई वार अयुक्त हुआ है| अजुनने प्रश्न 
एकिया--“त्रक्ष क्या दे !? अध्यात्म क्यो है ? उत्तरमें श्रीकृष्णने कद्ा-- 
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<अक्षर जो 'क्षरता नहीं; घटता नहीं; बढ़ता नहीं, अपरिणामी, त्रिकालमें 
एक़रस, निर्विकार पदार्थ जो है वास्तवमें वही ब्रह्म है। वह परमात्मा, 
'चिन्मय-चैतन्यमात्र है | प्रत्येक देहमें ध्यहं? या कं? रूपसे प्रतिबरिम्बित 
'परमात्माका जो “स्वश्भाव होता है, देहके बन्वनके आरम्मसे मोक्षपयन्त 
पुनः परमात्मभाव--अह्म-भावकी प्राप्तिक। जो भाव होता है, वह 
थ्ञध्यात्मः भाव है | आत्माके भमें?के अधिकारमें, “अहं?के सम्बन्धसे 
जो किया जाय--जो उत्पन्न हो, वह अध्यात्म है| 
परमात्माके दो अद्ज हैं--एक प्रत्यक ( आत्मा वा पुरुष ) 
' दूसरा प्रकृति । देहमें स्थित प्रत्यगात्मा-अंशके अर्थोत्‌ जीवके बन्धसे 
मोक्षपयन्त जो क्रिया है, वह सब “कर्म! ( बनन्‍्वनकारक, निष्कर्म तथा 
मोक्षकारक ) है | नश्वर पदार्थोका भाव, 'अधिभूतः भाव कहलाता 
पुरुष- अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा वा जीव “अधिदेव” भाव है | जीवनरूपी यज्ञ 
जो शरीरके सम्बन्धसे जीव सदा करता रहता है; इस यज्ञका देवता 
जिसके आराधन-प्रसादनके लिये यह जीवन यज्ञ, प्राणाग्निमि सब इन्द्रियोंके 
विषयका सतत होम-हवन किया जाता है, यह “आत्म? ही है | 
जो कुछ भी वस्तु प्रिय है; वह आत्माके लिये ही प्रिय है; 
<इदं. सर्व॑ दृश्यं जगत्‌? समग्र संसारमें जो कुछ गोचर है; प्राणरूपी 
आत्माका भोग्य विषय - है ) भगवद्वीतामें “्यध्यात्मशः शब्द और 
_ भी. आया है, जेंसे--«अध्यात्मचेतता', «्अध्यात्मशाननित्यत्वन “्यध्यात्म- 
नित्या-' अध्यात्मसशिमम्‌? “अध्यात्मविद्या विद्यानाम इत्यादि सक्लेपम आत्मा- 
सम्बन्धी वस्तु, ज्ञान या विचार ध्थध्यात्मशासत्रश्के अन्तर्गत हैं। में) 
“अहं? चेतन्यकी चेतना प्रत्येक जीवको हो रही है | यही रक्त ग निकय्तर 
आत्माका है [# 
... पण्डित शिवदत्तजी शर्मा कहते हैं कि आजकलके व्यक्ति विज्ञानमें 
पारज्ञत होकर कोई नवीन आविष्कार फरके हुनियाके मनुष्योको चन्द्र- 


मंगलकी यात्रा सुगम कर देते हैं, उन्हें लोग महापुरुष समझते हैं; 
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किंतु अध्यात्मज्षन जिस भाग्यशालीको हुआ हैः-खह, इन सबसे 
उच्च स्तरपर निवास करता है |- भगवान भीकृष्ण, “बुद्धे तथा-ईसाके 
नामोंपर कितने सिर जमीनपर झुकते हैं। 5 , ८“ : 


जप) तप) ध्यान) दान; पूजन; पाठ सब इसीलियि किये, जाते 
हैं कि किसी प्रकार आत्मश्ञान हो | में खाता हूँ, पीता हूँ; चलता 
हूँ, बोलता हूँ; वह मैं ( आत्मा ) क्या है ! यह जिज्ञासा उत्तन्न हो 
जाती है | जिस समय मैं आत्मा हूँ---यह समझमें आ जाता है; उसी 
समय «अहं ब्रह्मास्मिःका वास्तविक अभिप्राय भी स्पष्ट हो जाता है। 
उसी समय यह महावाक्य सार्थक होता है? जब साधक , ब्रह्मानन्दर्म 
डूबा हुआ होता है । 


तुम्हारा जीवन अन्तवेंद्नाको आमन्त्रित करते रहनेके लिये नंर्हीं 
'है। आत्मतत्त्वकी प्राप्ति तुम्हांर जीवनकी सर्वोच्च परिणति है | निरंतर 
सत्तशील व्यक्ति ही आत्मवान्‌ हो सकते हैं | आजके युग मनुष्य 
उछिग्न है, वेचेन' हैं' ओर वासनाओंकी परतन्त्रतामें छटपटा रहा है । 
इसका प्रधान कारण आत्मवछका अभाव है | आत्मवलरूविहीन पुरुष) 
जीवित पुरुषोंको श्रणीमें नहीं आ सकता । यदि कोई व्यक्ति - इसी 
देहके साथ शीघ्रतासे उच्च पदपर स्थित होना चाहता हो तो वह अध्यात्म- 
शक्ति-सम्पन्न महापुरुषोंके सुसज्ञकी प्राप्त करनेका प्रयत्न करें। आत्म- 
तत्वकी 'प्राप्तिका अन्तिम फल जीवन्मुक्ति 


जिन व्यक्तियोंकों आत्मजशान नहीं उपलब्ध हो सकता; वे व्यक्ति 
निम्नलिखित है --( १ ) जो अपने ज्ञानकी चर्चा इधर-उघर करते 
फिरते हैं, ( २ ) जिन्हें अपने ज्ञानका घ्ंड है और ( ३ ) बिन्हें 
“अपनी सम्पत्तिका अभिमान है। यदि कोई उनसे कहे कि अमुक 
स्थानमें एक आत्मज्ञानी रहते हैं, क्या उनसे मिलते भाप चलेंगे? तो वे 
- कहेंगे कि हमें एक आवश्यक कार्य करना है, -इम न जा सकेंगे | किंतु 
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अपने मनमें सोचते हैं, हम तो बड़े विंद्यान्‌ हैं; उनसे मिलकर क्यो 
छाभ होगा ! ऐसे सखवार्थी आत्माका बोध नहीं कर पाते; फछतः आयुपर्यन्त 
हुखी रते हैं।.._ ह 


अध्यात्म-जगतमें प्रविष्ट होते ही साधक उस उच्च जश्ञानकी सृष्टिमें 
प्रवेश करता है, जहाँ अनन्त शान्ति, अक्षय प्रेम, सद्भाव तथा आत्मभावकी 
प्रधानता है । ऐसा आत्मज्ञानी प्रत्येकमें अपने ही आत्माका दर्शन 
करता है, वह “आत्माकों -शरीरसे भिन्न. समझता है और सांसारिक 
वस्तुओंकी नश्वरता उसे विद्त हो जाती है | आत्म-निरीक्षणद्वारा कुप्नइ्वत्तियों- 
को पहचानकर वह- निर्तर उनसे युद्ध करता है| चित्तकी समग्र 
वृत्तियोंकी वह केवछ एक  आव्म-तत्वपर केन्द्रीभूत करता है। उसकी 
बुद्धि परिमार्जित होनेके कारण उसे अध्यात्म-पथमें निरन्तर उत्साहित 
करती है। आत्माकी पविन्नताके कारण उसे जीवन्मुक्त कहते है। जीवन्मुक्त 
पुरु५ कभी पराधीन नही होते । अध्यात्म-विद्या खतन्त्रताकी माता है। 


न 


हर 
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मनुष्य-जीवन इस भूतलका सर्वोत्कृष्ट जीवन हैं। अनेक पूव-सत्कर्मों- 

के परिणामखरूप इस पवित्र जीवनकी उपलब्धि होती है | इसके साथ 

हमारे जन्म-जन्मान्तरके उच्च संस्कार; शुस्त सदिच्छाएँ; प्रेम) सहयोग, 
आत्मीयता, संतोष एवं आनन्दकी गुप्त सम्पदाएँ जुड़ी हुई हें 

अत्यन्त परितापका विषय है कि आज, मानव अतृत्ति, अश्ान्ति; 

ईष्यो, द्वेष, घुणा, प्रतिशोध, ललूचकी भष्दौमें दग्घ हो रहा है। घन---जो 

कि एक साधनमात्र है; को ही वह माव्यम सान बैठा है । दूसरेके विपयमें 

-कुत्सित चिन्तन फरता है; नाना -प्रकारकी महान्‌ अनर्थकारी योजनाएँ 
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विनिर्मित करता है। कितने ही व्यक्ति काव्पनिक दुःखोंकी बातें मन-मन्दिरमे 
रुख अपने आत्मबलको क्षीण कर रहे हैँ | इस प्रकार असंख्य मनुष्य यही 
सोचा करते हैं कि अमुक हमारा अहित चाहता है; अमुक हमसे वदल्य लेना 
चाहता है; अमुक हमें धोखा देकर नष्ट करना चाहता है | परनिन्दादी 
भावना, भय; काम, क्रोधादि विकार आधुनिक मनुष्यके अन्तर्मनमें तूफान 
मचाते रहते हैं और समय पाकर उसके सम्पूर्ण ज्ञान, निष्ठा एवं विश्वासको 
नष्ट कर देते हैं | 

मनुष्यकी अधोगतिका एक कारण यह भी है कि उसने अभीतक 
अपने-आपको पश्ुत्वकी श्रेणीसे ऊँचा नहीं उठाया है। वाह्मरूपमें वह 
“मनुष्य? सम्बीधनका अधिकारी अवश्य है, किंतु आन्तरिक विकासकी दृष्टि- 
से वह पशुत्वकी श्रेणीमें ही स्थिर है | उसके मनोवैग) प्रक्ृतियाँ, वासनाएँ+ 
विचार असंस्कृत, अपरिपक्च तथा असंयमित हैं। 


पशुत्व क्या है ९ 


णो मनुष्य अपने मनोवेगों---काम, क्रोध, ईष्यों, लोभ, मोह, अहंकार- 
का क्रीतदास है,जो क्षणिक आवेशमे आकर उद्विग्न हे उठता है;मारता-पी टता> 
गाली देता है; बह पपश्नत्व की श्रेणीमें ही है | पश्चुका जीवन केवल इच्द्रिय- 
छुल तथा भारीरिक वासनाओंकी तृत्तिमात्रके निमिच होता है | बह “्खाओ/ 
पीओ; मोज उड़ाओ ! में विश्वास रखता है तथा इसी निर्देशके चारों 
ओर उसका जीवन-चक्र घूमता है । वह काम-वासनाका शिकार है | काम- 
रिपु उसे क्षण-क्षणमें नष्ट-विनष्ट करता, नाना अकारके असंस्क्ृत दुष्ट कृत्पोमे 
संख््म रखता हैं। वह विलासी, असंयमित, विषयी, अंधाहुंध, विना 
आगा-पीछा सोचे शारीरिक अपविज्रताओं एवं यातनाओंको सहता है । 
इुच्छ खार्थोके वशीभूतत होकर वह अपने कुद्धम्ब, पड़ोसी, गरीव तथा समाज- 
के प्रति अत्याचार करता है। इन्द्रियोंके श्षणिक सुखके प्रपश्चमें पदड़कर वह 
अपने अन्तःकरणसे अन्याव करता है; अहंकारसे उद्धत होकर दूसरोंके 
खत्वोंका अपहरण करता है; अत्याचार और अनाचारके मावेश्ञमें सत्‌- 
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अंसतका विवेक करनेकी शक्ति उसमें नहीं होती । वह बाहरी चमक-द्मक) 
मिथ्या प्रदर्शन, शरीरके थोथे शद्भारमें व्यस्त रहकर संसारकी अपने विषय- 
में सच्चा विचार नहीं देना चाहता | उसका “अहं? इतना संकुचित्त होता 
कि वह केवल अपना ही भव्य देखता है और उसकी प्राप्तिके ल्यि बढ़े-से- 
बढ़ा कुकृत्य करनेकों तत्पर हो जाता है। वासना-सम्बन्धी सुख ही उसके 
लिये सब कुछ है। 


वासनाके कीड़े 
जिस प्रकार विष्ठाकी गंदी मालीमें पड़े हुए. कीढ़ेको वही जीवन 
झुन्दर प्रतीत होता है; उसी प्रकार असंयमी, कामी; क्रोधी) छालची व्यक्ति- 
'को निम्नकोटिके जीवनर्मे ही परम छुख प्रतीत होता है । उसमें मनुष्यका 
चह भाग जाग्रत्‌ रहता है; जो उसे पश्मुत्वकी श्रेणीमें रखता है | आज जो 
दुष्ट, धोनेबाज, खार्थी, व्यभिचारी, दुष्कर्म करनेवाले व्यक्ति हम देखते 
हैं, वे इसी वासनामय जीवनसे संतुष्ट हैं। नरककी ज्वालासे दग्घ होते हुए 
भी; वे इसीसे मित्रता किये हुए हैं । 
पशुत्व-श्रेणीके मनुष्यकी सबसे बड़ी कमजोरी वासनाकी अनियन्त्रितता 
'है। यह कामवासनाकी पूर्तिके ल्यि सत-असत्का विवेक नहीं कर पाता | 
चह गंदे और असम्य मार्गोका अवल्म्बन करता है; व्यभिचारकी ओर 
आइष्ट होता हैं और पापकी दृष्टिके कारण सर्वनाशके पथपर चलता है । 
व्यभिचार जितना डभावना हैं; उतना ही दुश्खदायी है। जल्यनेवाल 
अग्निकी तरह चमकता-दमकता है | जड़मूलते नष्ट कर देनेकी शक्ति इस 
कुकर्ममे है। पशु-मानव इस सर्वनाशके मार्गपर चलता है ओर भारी क्षतिका 
सामना करता है | पाप, कलूंक, बदनामी, शक्ति-क्षयका उसे कोई विवेक 
नहीं होता | उसे तो क्षणिक सुख चाहिये । 


पापका प्रलोभन 
पाप करनेमें भी एक प्रकारका कुत्सित प्रत्दोभन होता है | पश्नत्व- 
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श्रेणीका व्यक्ति पाप करनेमें नहीं हिचकता | उसकी अन्तरात्मा मर जाती है 
वह उसे नहीं विक्कारती | पापके प्रलोभनके सम्बन्धमें श्रीके ० नन्‍द्‌ व्यासने 


्क बड़ी मर्मस्पर्णी कहानी लिखी है। इसे हम- पापके मनोविश्ञानक्री 
जानकारीकी इृष्टिस यहाँ उद्धृत करते हैं. 


“एक ब्राह्मण देवता द्रिद्रताके कारण अत्यन्त क्ल्ान्त होकर एक 
राजाके यहाँ मिक्षा माँगनेके हेतु गये | उस नगरका राजा बड़ा चतुर था 
तथा वह सच्चे बेरागी और योग्य आ्राह्मगोंत्रे ही दान दिया करता था। 
उपाच-कुपाचकी परीक्षाके लिये उसने महलके चार दरवाजे बना रक्खे ये । 


इन्हें पार करनेवाला साधु सुपात्र समझा जाता था तथा उसे पर्यास्र दान 
मिलता था। 


ब्राह्मणने महलूके प्रथम द्वारमें प्रवेश किया ही था कि एक वेध्या 
निकलकर सामने आयी। उसने राजमहलूमें प्रवेश करनेका कारण ब्राह्मणसे 
पूछा | देवताजीने उत्तर दिया--धन-याचनाके लिये राजाजीके पास जाना 
चाहते है | वेश्याने कहा कि इस दरवाजेसे आप तब्र अंदर जा सकते हैं 
जब पहले मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजेसे जाइये । ब्राह्मणको 
वेश्याडों शत स्वीकार न हुई | अंधर्माचरण करनेको अपेक्षा दूसरे द्वारसे 
जाना उसने पसंद किया | वहोँ घुसनेवाल्ेंकोी मांसाद्वार करना पड़ता था । 
प्राह्मण वहोंसे लोट आया। तीसरे द्वारपर मद्यकी बोतल और प्याली रखी 
हुई थी। पहरी पहले शराब पिछाकर परीक्षा करता था | ब्राह्मण उल्टे 
पाँव लोद आया | चौथे द्वारपर पहुँचकर ब्राक्मणने देखा कि वहाँ जुआ 
दो रहा है | जो छोग जुआ खेलते हैँ, वे ही अंदर घुस पाते हैं। ब्राह्मणने 
सोचा यह तो मानूछी-सी वात है। चारों दरवाजोपर धर्मविरोधी शर्तें हैं | 
पेसेडी मुझे लूरत है| एक ओर थर्म और दूसरी ओर पापका घमासान 
युद्ध उसके मनमें होने रूगा | ब्राह्मण फिसला | उसने सोचा---ध्थोड़ा-सा 
जुआ खेल हैँ; तनिव-सा पाप होगा । मेरे पास भार्ग-व्ययसे बचा हुआ एक 


आध्यात्मिक जीवन श्श्रे 


रुपया है-। क्यों न इससे जुआ खेल ढेँ और भीतर प्रवेश पानेका अधिकारी 
हो जाऊँ |? * हे * 


विचारोंको विश्वासके' रूपमें बदलते देर न ढंगी। वह जुआ खेलने 

लगा | एक रुपयेके दो रुपये.हुए; दोके चार तथा चारफे आठ | जीत-पर- 
जीत होने लगी । ब्राह्मण राजाके पास जाना भूछ गया और एकचित्त द्वोकर 
जुआ खेंलने लगा | शामतक इजारों रुपयोंकी गठरी बाँवकर चला। दिन- 
'भरसे खाया कुछ भी न या । भू'व जोरते प्रतीत हो रद्दी यी | पासमें कोई 
भोजनकी दुकान न थी। ब्राह्मणने दुसरे द्वारपर जाकर मांधका भोजन किया | 
बह मुफ्त' मिलता था। ब्राह्मण देवता मांसाहार अधिक कर गये । उसे 
पचानेके लिये कुछ चाहिये | मांससे कामवासना उद्दीघर हो उठी । अब उन्हें 
मद्यपान करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । आगे द्रवाजेरर जाक र शराबफी 
कई प्यालियों चढ़ायीं। हे 

... घनका) भांसका; मद्यका तिहरा नशा उनपर चढ़ रहा यथा | 
'झुराके बाद सुन्द्रीका ध्यान आना स्वाभाविक था। ब्राह्मणजी पहले 
दरवाजेपर आकर वेश्याके यहाँ जा विराजे ।' वेश्याने उन्हे संतुष्ट 
किया और पुरस्कारखरूप सारे रुपये ले लिये | वेश्याने दूमरे दिन उन्हें 
'घरसे निकाल दिया | राजाको सारी सूचना पहुँच चुकी थी । ब्राह्मणने 
पुनः वही करना चाह, किंतु उन्हें मार-पीटकर' निकाल दिया गया ।? 


- उपर्युक्त कथाका मर्म मनुष्यत्वमें पश्ताके प्रवेश होने तथा उछसे 
'पतन होनेका भर्स प्ररट करता है । जो व्यक्ति पश्मुत्वकी श्रेणीमें हैं, उनकी 
कुप्रइत्तियोंपर भी इससे प्रकाश पढ़ता है | पशुत्वके प्रतीक हैं हमारी दूषित 
भाषनाएँ । इन्हें हम इस प्रकार रख सकते हँ--- 


(१ ) शारीरिक वासनाएँ---जैसे सखवादिष्ट भोजनकी लाव्सामें तामसी 
विक्ृत) गरिष्ठ “भोजन करना, मय-मांउ-भक्षण तथा अन्य उत्तेजक पदार्थोकी 
ओर प्रदत्ति | उत्तेजक वासनाओंको उद्दीत्त करनेवाले भोजनोंद्वारा जिद्धा- 
तृत्ि | 


्ा 
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( २ ) व्यसन तथा व्यभिचार, मिथ्या भाषण, घोखा देने, मुफ्तका 
माल डड़ाने; कार्य न करने, आल्स्यमय जीवन व्यतीत करनेकी ओर 
प्रदत्ति | सिनेमा, वेश्यागमन, मिथ्याचार, पापाचार इत्यादि | 


- (३ ) निकृष्ठ इच्छाओं तथा मनोविकारोंके वशमें रहना; तनिक सी 
बातसे उद्विग्न हो उठना, गाली देना, मारना-पीटना, ईर्ष्या-देष तथा लोभके 
यहामें रहना; मनोविकारोंके अधीन रहना | 


(४ ) पाप-दृष्टि---प्रत्येक व्यक्तिमें असतकी कल्पना, दूसरोंसे मिथ्या 
भय; निवंल्ता, कायरता, छल, पाखण्ड और प्रपश्ञ | नीचतापूर्ण ओछे 
विचार रखना, बेईमानी, घोखेबाजी, खुदगर्जीकी नीतिका अवलम्बन करना | 


उपर्युक्त मार्गपर चलनेवाले व्यक्ति पग-पग्पर दुसरोंकी, समाजक्री, 
देशकी घृणा, बदनामी, तिरस्कारः अपमान, उपहास और अविश्वासका 
सामना करते हैं । वे सदा कुढ़न) द्ेष, विरोध, निरदा, अश्यान्तिकी अग्निमें 
जल्ते रहते हैं| ऐसी निंदगी पद्ओं-जैसी निकृष्ट जिंदगी है | इस 
नीतिझो अपनानेसे उन्हे आमतौरसे दूसरोंकी नाराज्ी, निन्‍्दा, भत्सना; 
बुराई तथा विरोधका सामना करना पड़ता है। यह जीवन तुच्छ ओर हर 
प्रकारसे निकृष्ट है | पापमें सना हुआ है | इस लोक तथा परलोक दोनोंको 
न करनेवाढ्य है।पश्म ही ऐसे गंदे मार्गपर चल सकता है। जिसमें 
परमेश्वरका दिव्य अंश आत्मा विराजमान है, वह ऐसे घृणित जीवनकों 
ठोकर भारता है | वह अपने अंदर उन देवतुल्य देवी' सम्पदाओंकी 
अभिक्द्धि वरता है; जिनसे उसके भनुष्यत्वः का विकास होता है | 
“मलुः्यत्व! में वे सब उत्कष्ट तत्व विद्यमान हैं, जिनसे मनुभ्यकी सर्वाज्ञोण 
उन्नति होती है । कनुष्यः बनना देवता वननेका प्रथम सोपान हक 


*७-७४३०७४२८-८६७...... 
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जिस परिवारमें प्रतिदिन ईश्वर-चिन्तन होता है, प्रातः-साथं नियमित- 
रूपसे प्रार्थना की जाती है, उतमें लक्ष्मीरी कृपा रहती है। समृद्धिमें वृद्धि 
होती है । जिस परिवारमें मन, वाणी और चरित्रकी पविन्नता है, उसमें 
सद्ज्ञानका प्रकाश होता है। जहाँ ज्ञानका प्रकाश है; वहाँ अशिक्षा)- 
मूध्ता एव अंधविश्वास क्योंकर रह सकते हैं! अतएव अज्ञानकों दूर 
करनेंके लिये घरमें पूजा-पाठ, धार्मिक ग्रन्थोंका घरेलू पुस्तकालय, भक्ति 
ओर पवित्रता उत्तन्न करनेवाले चित्र, साधु-महात्माओंका सत्कार, सुपात्रको 
दान और अतिथियों्री प्रतिष्ठाकी मान्यता रध्नी चाहिये | जिस परिवारमें 
इस प्रकार रुच्चे हृदयसे धर्म-चर्चा होगी, उसमें अशान और दारिद्रय 
कदापि न रहेंगे | 

परिवारके प्रत्येक सदस्यक्रो चाहिये कि निश्चित समयपर पूजाके 
स्थानपर वेठकर ईश्वर-चिन्तन करे, पवित्र भजनोंका गान करे; प्रभु वीतंन 
तथा भजनद्वारा चित्तको उच्च आध्यात्मिक तत्तवोंमें संलग्न रखे | यदि 
घरमें एकान्त न हो, ते सरिता, तालाब या अन्य किसी एकान्त स्थानपर 
जाया जा सकता है । ईश्वर-चिन्तनका अभिनय मत कीजिये। अनेक- 
व्यक्ति पवित्र ख्ानोपर जाकर मनमें विकारमय दृश्कोिण लिये रहते हैं | 
ढोंगियोंसे सावधान | ये छोग धोखा देकर घरोंमें चोगी कराते हैं; र्ियोंको 
वह्वाते है, सच्चे ईश्वर-भक्त एकान्तम ही भजन पूजन करते, हुल्लड़ तथा' 
सिथ्या प्रदशनवी प्रवृत्तिसे दूर भागते 

प्रतिदिन कुछ पृष्ठ धार्मिक पुस्तकेके अवइय पढ़िये । धोरे-धीरे 
सखार की वस्ठुओंसे आपका चित्त खिंचता जायगा और उच्च विषपोंपर आ 
जायगा। काम; क्रोध, ईष्यी, छोभ, मोह इत्यादिके चंगुल्रे छूत्कर आफ 
अनने वास्तविक सत्‌ चित्‌-आनन्दस्वरूपपर प्रतिष्ठित हो जायेंगे । परणत्मा 
या आत्माक्े छोड़कर वाह्य बल्तुओंगे आपको सुख प्रतीत न होगा | 
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वाह्म मुख आत्मछुख की एकमात्र परछाई-सी प्रतीत होने लगेगी | वस्तुओर्मे 


सुल है ही नहीं, सुखाभास है | स्थायी सुख, अनन्त अखण्ड मुख अपने 
आत्मामें है । 


परिवारको गंदगीसे बचाइये | गंदगीफे अनेक प्रकार हैं। गंदे 
विचार, नग्न चित्र, कुत्सित घिनेमा-चित्र, अइछील आदतें, व्यमिचारः 
मचपान) चाय, सिगरेट, भाँग इत्यादि सभी मिक्ृष्ट वस्तुएं ४) उच्च 
परिवारोंम इनका अणुमात्र भी न होना चाहिये । इन सभीमे बड़ी संक्रामकता 
है। वे एक व्यक्तिये दूसरे, फिर तीसरेपर पहुँचती हैं और इत प्रकार सम्पूण 
परिवार विन हो जाता है | व्याधिक्री भाँति ये दोष तीतर गतिसे -फेलते हें । 
एक दुष्कमते अनेक गंदी आदतोंकी वृद्धि होती है | जिस परिवारको 
इन निन्‍्द वस्तुओं निस्सारता, क्षणभद्ठुरता, मलिनिता दिखायी देती है; 
वह धन्य है | उसे चाहिये कि मनको इन भोगोंमे कभी भ्रमित न होने दे | 
चित्तको निरन्तर ईश्वर-चिन्तनमें; भगवानकी भक्तिमें लगाये रक्‍ले | 
इस प्रकार जो परिवार उच्च आध्यात्मिक विषयोंमं रमण करता हैः वही 
अधिक्रतम संतोष, सुख ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | 


र्ल 


परिवारके लिये चारों वर्णधम आवश्यक हैं 


ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और शझूद्ध--इन चारोंके कर्तव्य महान्‌ हैं | 
"ब्राह्मण शान, विवेक, बुद्धि; समत| 'विनम्नताका अवतार है । वह ज्ञानाजन 
करता है; विद्यादान देता है; सप्रथपर अग्रसर होनेके लिये प्रेरणा प्रदान 
करता है | क्षत्रिय समाजकी रक्षा करनेवाला धीर) वीर, दृढ्प्रतिश् सैनिक 
“है | देशके ऊपर आनेवाली प्रत्येक आपत्ति और -कठिनाईसे उसे युद्ध 
करना है । वेश्य देशकी सम्पत्तिमें चृद्धि करनेवाला; समाजकी आर्थिक 
व्सुव्यवस्थाक़ी दृढ़ बननेवात्य कर्ममार्गी है| सेवा झुद्गका घ॒र्म है। उसे बीमार, 
दीन; अशक्त, कोमल शिशु और दृद्धकी सेवा करनी दे। क्रिसी भी समाजक्री 
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सर्वतोमुखी उन्नतिके लियें ये चारों जातियों समान खझुपसे कार्य करें, कोई 
अपने स्थानके इधर-उघर न जाय; यह आवद्यक है | 


प्रत्येक परिवार: ओर व्यक्तिके जीवनमें भी उपयुक्त चारों वर्णोके 
कर्मोकी आवश्यकता है | यदि कोई व्यक्ति अपने-आपको केवल एक ही 
काम करनेवाला समझे, -तो वह गलती करता है | अपने परिवारमें आपको 
ब्राह्मणका कार्य करना चाहिये, अथोत्‌ अज्ञान दूर करनेके लिये कटिवद्ध 
हो जाना चाहिये । ब्राह्मणत्वका आदश है शानप्रात्ति; सदूगनन्थोंका 
अध्ययन, ,निःखवार्थ- एवं विनम्न विद्यादान, जनताका शिक्षण; ईश्वरा- 
राधन | प्रत्येक मुखियाका यही कर्म सबसे पहले होना चाहिये | फिर 
क्षत्रियके समान परिवारपर आनेवाली प्रत्येक कठिनाई, विपत्ति, अड्चन, 
मुकदमा; वीमारीसे रक्षा करनेके लिये तैयार रहना चाहिये । क्षत्रियका कर्म 
सतर्कता, बुद्धिमतता, वीरता" और घीरतासे निकट सम्बन्ध रखता है। 
उसमें वीरत्वकी भावनाकी प्रमुखता है। हमें श्षत्रियोंके पान कर्तव्य-पथपर 
है सीखना चाहिये, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठाके लिये मर-मिटना 
चाहिये । 


परिवारका आर्थिक पहलू वैश्यके द्वाथमें रहे। अर्थात्‌ जब आप 
परिवारके लिये घीविका उपार्जन करने निकले तो पूरे वेइ्य वन जायें। 
इयकी उन्नत बनानेवाले गुणोंमें मुख्य मितव्ययिता, व्यवसायी दृत्ति/ 
विनम्रता, मिलनसारी, व्यावहारिक्र सम्यता। मुदुल सामाजिक व्यवहार, 
दूसरेका आदर-सत्कार, सचाई और मदुभाषण हैं। इनमेंसे सत्कतापूर्वक 
प्रत्येक गुणका विर्नास करना उचित है। इन गुणोंसे लुक्मीका मान होता हैं। 
इम जद्मीका मान घनके सदुपयोगद्वारा करना चाहिये | तड़क-भड़कका 
पहनावा; फेशन; पाश्चात्त्य सम्यताका अंघानुकरण, जुआ) लाटरो, सट्टा 
मदपान, चोरवाजारी, अपनी हैसियत बढ़ान्वढ्ाकर दिखलानेकी दूपितः 
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चृत्ति; विनेमा देखना, सेर-सपाटे, चटोरी आदतें, अनियन्त्रित रहन-सहन 
आर्थिक दृष्टिसे परिवारकी संचित अक्तिक्रा क्षय करना दै। वेश्योक्रे समान 
हमें अपने परिवारक्के लाभझ्ी सवेब दृश्टिमे 7खना चाहिये । 


शुद्गम सेवा-पावनाकरा उच्चतम विकास है| सेव“बर्मले यह लोक 
तथा परछोक दोनों सुधरते हैं, आत्मविकास होता है। पूजनीय महात्माओं- 
के सम्यर्कर्म रहने तथा जीवनकों उन्नत, परिपक्व और प्रतिष्ठित करनेका 
अवसर प्राप्त ढोता हैं। आत्म-नियन्त्रणकी छिद्धि प्रात हो जाती है | जो 
अपने परिवारकी सेवाफै लिये शूद्रक्री तरह दौड़ पड़ता है; छोटे शिश्षुसे लेकर 
व्ृद्धोंतककों निःखार्थ भावनासे सेवा करता है; वही महापुरुष दै। सेवाभावसे 
सनुष्य दूपरोंके कल्याणके साथ अपना भी कल्कोण कर सकता हैं | 


इस प्रकार प्रत्यक्ष परिवारकी उन्नतिके लिये चारों वर्णोके धर्म 
'नितान्त आवश्यक हैं | प्रत्येक परिवार ओर व्यक्तिके जीवनर्मे इनका 
उचित स्थान होना चाहिये | 


गृहख्-धर्म एक योगसाधना है 


गहस्र धर्म एक योग-साधना हैं; जिसमें मनुष्यके ऊपर पग-पगपर 
उत्तरदायित्व एवं कर्तव्योॉका भार दै। यह आश्रम आगे आनेवाले एक 
कष्टसाध्य जीवनकी तेयारी कराता है। यदि इसमें रहकर इम इन्द्रियजन्य 
सुखोंक़ी निस्सारता, क्षणभगुरता एवं नीरसता न जानें ओर सीधे वानप्रस्थ 
रब संन्यास-आश्रम अहण कर लें, तो हमारी उस साधनामें वासनाओं 
ओर क्षुद्र इच्छाओंका ताण्डव चलता रहेगा । 


बहस्थाश्रम अन्य तीनों श्राश्रमोंक्री पृष्टिके लिये है। दूसरे झन्दो्मे 
यों कहा जा सकता है ऊ्रि बह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्‍्यास--ये तीनों ही आश्रम 
अहृस्थाश्रमकी व्यवश्थित और मुख-शान्तिमय बननेके लिये 5 | ब्रह्मचारी 
इसलिये ब्रक्षचयंका पालन करता दै-कि उसका भावी गहस्थ-जीवन शान्ति- 


परिवारकी धार्मिक व्यवस्था १५९, 


पूर्ण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ और संनन्‍्यासीलोग लोकदितकी साधना 
। ५४ 
करते हैं। यह छोक या संसारका मुख प्रकट करनेवाछा ग्रहस्थधर्म दी 


है| यदि गहस्थाअ्रमदी व्यवस्था ब्रिगढ़ जाय तो अन्य तीनो आश्रम ठीक 
रीतिसे नहीं चल सकेंगे | 


गृहस्थाश्रमसे अहं का विस्तार होता है; आत्मभावकी सीमा बढ़कर 
उसमें परिवारके अन्य सदस्य भी आते है। छोटे-छोटे शिक्षओंकी सेवा- 
शुभ्रषार्मे निःस्वार्थभावसे संलग्न होकर मनुष्य निजी खार्थोका नाश करता 
है। खुदगर्जी नष्ट हो जाती है, आत्मसंयमकी लगाम लगती है| स्री; 
पुत्र सगे-सम्बन्धी, परिजन, पड़ोसी, घरके पश्म-पश्नी आदिमें आत्मीयता 
बयढ़॒णाती है।त्रमशः उन्नतिकी ओर हम चलते हैं। अन्तमें मनुष्य 
पूर्णतया आत्मसंयमी द्ो जाता है | दूसरों के लिये अपनेक्रो भूल जाता है। 
खुदी मिटती जाती है और खुदा मिलता जाता है | णहस्थ-योगकी साधना 


जब अपनी विकसित अवस्थापर पहुँचती है। तव आत्मा ररमात्मार्में लीन 
हो जाता है। 


गृहस्थ इमें तुच्छता और सकीर्णतासे महत्ता और उठारताकी ओर ले 
जाता है, खायका परिशोधन कर परमार्थ बना देता है | यदि ग्हस्थ-धर्मके 


सब उत्तरदायित्वकी पूर्ण करते रहें, स्वार्थकी हटाकर परमार्थकी साधना 
करते रहें तो वे निर्वाण प्रात्त कर सकते हैं । 


आत्मीयताकी उन्नतिका अभ्यास करनेके लिये सबसे उत्तम स्थान 
अपना घर दै। आत्मीयताके साधकको अपना दृष्टिकोण देने और सेवा 
करनेका बनाना पड़ता है। प्रेमकी उदार भावनाओसे अपने अन्तःकरणको 
परिपूर्ण वर सगे-सग्वन्धियोंके लिये त्याग करना पड़ताई | इस आत्मीयताफे 
प्रसार्से घर खर्ग बन जाता है| 


स्व० प० ९.-१०--- 
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गहस्थका सोपान पार कर लेनेके पश्चात्‌ जीव॒न-बात्राका एक नया चरण 
प्रारम्भ होता है | मनुष्पको प्रतीत होने लगता है कि सांसारिक सुखोंके 
आगे भी कोई चीज है | काम, क्रो, लोभ) मोहसे भरे दृए जीवनसे उसे 
परितोष नहीं हो पाता। वह धीरे-बीरे आत्माके मुखद प्रदेशमें प्रवेश 
करता है। आत्माका प्रदेश वह मन्नल्मय संसार है; जहाँ इन्द्रियोंकी 
लेडपताके आकर्षण और ग्रढोभन नहीं है | 


+-छ९9#-- 
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आध्यात्मिक विकासकी हृष्टिसे हम सम्पूर्ण मानव-समाजको निम्नलिखित 
चार स्तरोंमें विभानित कर सकते हैं-- 
( १ ) साधारण मनुष्य | 
( २ ) सुसमभ्य मनुष्य | 
( ३ ) सुद्ददय मनुष्य | 
(४) आध्यात्मिक भद्दापुरुष | 


साधारण मनुष्य 


साधारण मनुष्य सानव-जीवनके प्रथम-स्तरपर रहता है | वह 
विविध-विष्न-वाघासंकुल जगत्‌की नाना प्रकारक्री व्यवाओ मानव- 
विकारोंद्रार संचालित होता है | उसे केवल अधिकारोंक़ा द्टी ध्यान होता 
है। आज संसार देश, प्रान्त और घर-घरमें अधिकारोंका युद्ध हो रहा है । 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिसे अधिकार माँग रह्या है। साघारण मनुष्य दूसरोसे 


हि 
] 
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अधिकारके लिये लड़ता है। झगड़े-टंटोमें पारस्परिक ईर्ष्या, दप, क्रोध, 
वासना; ,ख्ार्थमें- निमग्न , रहता है | साधारण मनुष्य, संचयी होता है । 
वह हर प्रकारके संचय ( घन, मान) जायदाद, वस्त्र, नाना वस्थुएँ 
मकान ) में निरतर निमग्न रहता है | वह केवल इस लोकमे विश्वास 
करता है | अतः यहीं खायीरूपसे रहनेका इन्तजाम रखता है । द्वेष-घ्॒णाके 
विकार उसे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर तरब्लित करते हैं | वह परदोष- 
दर्शनमें विशेष दिलचस्पी लेता है । जब उसके स्वार्थोपर धक्का पहुँचता है; 
तब वह पाशविक बलका प्रयोग करता है | पाशविक बढसे वह अपना दूसरेपर 
अधिकार रखकर अनुचित काय १रना चाहता है | वह पशुसे कुछ ऊँचा होता 
है। उसमें बुद्धिका प्रयोग है, क्रिंठु निज खार्थ तथा व्यक्तिगत लछाभके 
बाहर उसका पयोग कम हैं| वह उसमें उलझा रहता है | उसके पास एक 
लंवा कुठम्बर है। वह अपने कुठ्ठम्बकी आवद्यकताएँ देखता है और 
उसकी पूर्तिमे अपनो सर्वोच्च शक्तियोका हास करता है | साधारण मनुष्यमें 
वासना तथा वासनाजन्य सुखाभास सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीके 
कारण वह भोजनर्म उत्तेजक पदार्थ खाता है; स्पशे, जिह्मा एवं श्रवण- 
मुखकी वासनाके जंजालमें लिपटा रहता है| कामवासनाकी पूर्ति तथा उसके 
कुफल भुगतनेमें उसका जीवन समाप्त होता है । 


सुसभ्य मनुष्य 
यह साधारण मनुप्यसे उच्च स्तरपर निवास करता है | इसे अपने 
अधिकार एवं कर्तव्य दोनोका ध्यान रहता है। प्रत्येक अधिकार अपने 
साथ कतेब्योंका भारी वोझ छाता है | यदद कतंव्य इमारी समूची शक्तियोंको 
अपने अदर समाविष्ट कर लेता है। यदि इम अधिकार चाहते हैं, तो 
कर्तव्यका भी विवेक रखना होगा--यह विचारघारा सुसम्य व्यक्तिकी है। 
संचयके साथ उसे दानका भी पूर्ण विवेक होता है । संचयका सबसे 


उत्तम उपयोग यह ह कि हम अपने छिये धनको काममें ले, पर साथ- 
ही-साथ दूसरोंकी आवश्यकताओं तथा सहायताका भी पर्याप्त ध्यान रक्‍्खें। 
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वह घुणा-द्ेपसे ऊपर उठकर नन्‍्यायपर रहता है | न्यायका अर्थ 
वह व्यापक रखता है | उस न्यायमें जो ठोक हैं; वह उप्ते अपने लाभमें 
उपयोग कर सकता है। व बुरा-पला दोनों देखता है | 


सुतम्य व्यक्ति समय पड़नेपर परिस्थितिके अनुसार शारीरिक बलछका 
तो प्रयोग करता है; पर उसमें आत्मबल भी होता है | आत्मबलका भी 
प्रयोग वह किया करता है | आत्मबल विकसित होनेके पथपर होता है। 


जहोँ साधारण व्यक्ति अश्वद्धछ और इठी होता है, सुसम्य व्यक्ति 
नीतिका पालन करता है | उसका व्यवद्वार विवेकमय होता है। वह 
तकंपूर्ण नीतिमे विश्वास रखता है । 


इस श्रेणीके व्यक्तिमं विद्याक उचित उपयोग रहता है। विद्या 
उसे कतंव्यक साथ अधिकारका, बुराईके साथ भराईका, शारीरिक 
बलके साथ आत्मबलका, नौतिके साथ विवेकका; न्यायके मार्गगा अवलूम्बन 
सिखाती है । 


वबासनाका उचित डपयोग वह किया करता है। प्रत्येक वासना- 
जन्य मुखका प्रभाव घुरा होगा; पर उससे मुक्त होना भी सम्भव नहीं | 
अतः डसमे कम-से-कम प्रच्नत्त होना उसका काम रहता है | समाज तथा 
व्यक्तिके दितऊ अन्य कार्यों, छत कछाओं तथा झ्ानाज॑नमे उसका 
समय छगता है | डसकी वासना निंयन्त्रित होती दे । 


सुदृदय सन्तुष्य 
विक्रातकी तृतीय श्रेणोरम मानव अधिकारके स्तरसे ऊँचा उठकर 
केवल वतंब्योडी दो कामना करता दै। वह संचयक्रे स्थानपर दानकों 
'अधिक मध्त््व प्रदान करता द । न्‍्वायके साथ-साथ दो और देवों विभूतियोंका 
उदय उसके हृदयमें होता है--क्षमा ओर प्रेम | इन दोनोंके शुभ 
प्रकाएम वह निरन्तर आगे बढ़ता है । 


वह सब्र्मे अच्छाई-झोे-अच्छाई देखता है । परदोष-दर्शनकी 
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संकुचित एवं चुटिपूर्ण भावनासे मुक्त होकर वह दूसरोंके गुणोंका) 
उत्तमोत्तम देवी तत्त्वोंका विवेचन पसंद करता है। गुणोमिं विहार करनेसे 
चह स्वयं अमित गुणोंका स्वामी बन जाता है । उन गुणोंका बीज उसके 
मस्तिष्क प्रस्कृरित होता है | वह गुणनिधान होता है। उत्तम चरित्र 
एवं शारीरिक, मानसिक उत्साहका पुतछा होता है | 


वह केवल आत्मवलका प्रयोग करता है | उसकी आत्मामें व 
क्रमशःब्द्धिपर रहता है तथा सत्‌) चित्‌ आनन्दका--जो उसकी आत्माके 
तत्त्व हैं, विकास इतना हो जाता है कि साधारण जगत्‌-सम्बन्धी कठिनाइयाँ, 
दुःख उसे स्पश तक नहीं कर पाती । 


वह आव्मसंयमी होता है। अपनी दत्तियोंपर उसे पूर्ण अधिकार 
होता दे। वह दुःख या पीड़ा देखकर कातर एवं बिहल नहीं हो जाता | 
वह जानता है कि दुःख अवश्यम्भावी है | उससे ऊँचा उठकर वह कुशल 
सारथिकी तरह बृत्तियोंको अपने काबूमे रखता दे | उसका मन इतना 
सुसंचालित ओर सुशिक्षित होता ह कि वह जो कुछ चाहता है; दृढ इच्छा- 
*शक्तिके बेलसे अवश्य पूर्ण करता हे । 


वासनाके पंजेसे वह दूर रहता है । वह बासनाका परिष्कार करके उसके 
प्रकाशके लिये ऊचे सुसंस्क्ृत मार्ग प्रदान करता है। भक्तिभाव) भजन; 
पीतन, उच्च शास्रीय संगीत, सात्विक चित्रकारी; स्थापत्य, साहित्य-सजन, 
कविता इत्यादि सात्विक सार्गेसि चद अपनी झक्तिका सइुपयोग करता है। 
उसकी भाषना क्तव्यके लिये उस्ते सतत प्रेरित करती दें । 


१३४ ,.. स्वर्ण्पथ, 
आध्यात्मिक महापुरुष 


मानव होकर भी वह देवताकी श्रेणीमें उठता है | उसका सर्वप्रथम 
गुण प्राणिमात्रम “णक़त्व'का अनुभव करना है | समग्र प्राणि- 
समुदायमें केवल एक ही सत्ताका प्रकाश है | एक ही आत्मभावमें आबद्ध 
हम समस्त प्राणी उसी तेजःपुञ्ञकी रब्मियाँ हैं। जन्म; कुल, खभाव) जातिं- 
पॉतिमें विभिन्न होते हुए भी आन्तरिक दृष्टिसे हम सब एक हैं। हमारा 
सम्बन्ध एक आत्माका है | 


वह कर्म करता है किंतु कर्मफलकी आशा नहीं रखता | 
फल मिले, न मिले, लोग पसंद करें; न करें) व्यक्तिगत हानि हो या छाभ--- 
किसीकी परवा न करते हुए, वह फर्ममें रत रहता है। अपने कर्मोद्वारा-4 
ही संसारमें कुछ कर लेना चाहता है । 


उसके ह्ृदयमें सबके लिये विनय और सम्मान होता हैं। अत्येक 
प्राणीको वह अपने आत्माका स्वरूप समझता है। सर्वत्र आत्मभावका 
विस्तार करके अपने आत्माकी परिधिमें वह समस्त प्राणियोंकों ले आता है। 


'सीयराममय सब जग जानी'---सर्वत्र यही भाव रखनेवाला दार्शनिक, 
संसार रहता हुआ भी कमलके पुष्पकी भोति संसाररूपी जल्से निर्लितत 
रहता है | गरहस्थमं रहता हुआ भी वह अन्तईतिसे उसकी ्लाओसे 
उच्च स्तरपर निवास करता है। मानसिक विकारोंपर उसका पूर्ण प्रभुत्व 
तथा निम्नह होता है । वह भौतिक बल्से ऊँचा उठ जाता दे ) केवल ईश्वरीय 
बल ( गॉउ-पावर ) का अयोग करता है | आत्मवछ वह बल है; जिससे 
सभी बलनीचे रद जाते हूँ एवं जो विद्यानकी सभी शक्तियोंको पारकर मनुष्य- 
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$ की आन्तरिक ह्थितिपर अपना प्रभाव डालता है | इत्का सूझ्म प्रभाव 
निरन्तर मनुष्योंके आन्तरिक केन्द्रोपर पड़ता रहता है। 


वह कर्म करनेमें स्वनन्त्र होता हे, क्योंकि बुराई उप्के पास फठक 
नहीं सकती । उसके सभी कर्म सश्ज ही उच्च कोयिके होते है। 


जेंसे विद्यार्थी ऋ्मशः एक-एक कभा पार करके ऊँचो कश्नाओमें 
चढ़ता जाता है, उसो प्रकार हमें प्रयत्न करना चाहिये कि अपने विक्रास- 
स्तरको क्रमश; ऊँचा उठाये । आज अपनी सनोभूमि निम्त स्तरपर है, ऋछ 


उससे ऊँचे स्तरपर पहुँचे--.इसी प्रयत्नक्री विभिन्न प्रक्रिगाओंको “आध्यात्मिक 
साधना? कहते हैं । 





न ० 

मनुष्यके दोष 
वे कौन-से दोष हैं, जिनसे मानवका मन अशान्त, आत्मा अवृत् 
एवं बुद्धि भ्रमित रहती है ? किन-किन कारणोंसे वह अस्त-व्यस्त, दुखी और 


परेशान रहता है ? वे कौन-से शतनु हैं, जो जीवको परमानन्दकी प्रापि नहीं 
होने देते ? 


सर्वप्रथम नास्तिकता नामका भयानक राक्षस है, जो मानवताका 
हास कर रहा है | नास्तिकताके दृश्य हम स्थान-स्थानपर देख रहे हैं। 
ज्यों-ज्यों विज्ञान उन्नति करता जा रहा है, मानव सांसारिक ऐश्वयों, 
भोग-विलास, मिथ्या-प्रदर्गन, थोथी शानमें मानवताके पविश्नतम गुणोंका 
हांस करता जा रहा है। पुत्र पिताकी, छोटे बड़ोंकी ओर शिष्य गुरुकी 
सान-अ्तिष्ठाका ध्यान न रख निज स्वार्थोका ही विशेष ध्यान रख 
रहे हैं। उचित-अनुचितका विवेक नष्टपाय हो चुका है।इस जगवका 
मुज छूट लें, आगे कुछ नहीं--यह भाव प्रायः आजकलओे व्यक्तियोंमें 
देखा जा रहा है। ईश्वरकी सत्तामें किसीको विश्वास नहीं दीखता | 
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ईश्वरमें विश्वास न करनेवात्य व्यक्ति उस आन्तरिक श्वान्ति, ठृति; 
संतोषका कभी अनुभव नहीं करता ; जो भक्त परमेश्वरकी पूजा-अचेनामें 
प्रात्त किया करता है | आप मानसिक बोझसे आक्रान्त ढैं। दूसरे साथियोंने 
आपको अकेला छोड़ दिया है; कोई सहायक नहीं है; सब्र ओरसे निराश 
होकर आप परम पशु परमेश्वरकी ओर दृष्टिपात करते हैं। प्रार्थनामें आपको 
अमित शान्ति एवं उत्साह प्रात होता है । आप म्लान मुख लियि मन्दिरके 
अंदर गये ये; प्रसन्न और श्ान्त लौटते हैं | यह आपकी आशछ्िकता 
( भर्थात्‌ परमेश्वरमें विश्वास ) का ही पुण्य प्रताप ह्ढ। 


नास्तिक व्यक्ति उस आकाइवेलकी तरह हैं? जिसकी जड़ जमीनपर 
नहीं है | नास्तिक व्यक्ति कभी उस आन्तरिक संतोप और उत्साहका 
अनुभव नहीं कर सकता; जो ईश्वर विश्वास करनेवाल किया करता 
है। नास्तिकता जीवनका अन्थकार हैं? आस्तिकता जीवनका विद्युअकांग | 


इसी प्रकार असत्य भी ऐसा दोप हैं; जो मन॒ष्यकी ढुखी बनाता है। 
असत्यका तात्पर्य व्यापक दै । जो कहना; उसीको कार्येहुपमे परिणत 
करना तथा जैसा करना&'बैसा द्वी उच्चारण करना तो इसके अन्तर्गत 
है ही; इसके अतिरिक्त जीवन तथा व्यवहारमे खुली पुस्तकके,समान 
आचरण करना भी इसमें सम्मिलित है | झठा व्यक्ति यह समझता है कि 
कोई उसके असत्यकी नहीं देखता या पकड़ताः किंद अन्तर्मं इसका बढ़ीं 
भयानक दुष्परिणाम होता हैं | उसे न आन्तरिक सुख प्राप्त होता दं 


न खायी लाभ ही | अतएवं जीवनमे असत्यका व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये । 


जीवनमें क्रोध और आवेशसे भी बहुत हानियों होती हैं । क्रोधके 
समय मनुष्यकी शक्तियों पह्ुु हो जाती हैं | भले-घुरेका विवेक नं 
रह्ता | अनेक व्यक्ति आवेधर्म जबस्य पाप) आत्महत्या; मार-पीठ) खूनतक 


दर डालने हैं | अच्छे-से-अच्छे गुण भी क्रोषफे आवेशसे दब जाते 


_ 
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हैं | वर्षोका किया-कराया काम क्षणभरमें मट्यामेट हो जाता है | 


अतएव यथासम्भ क्रोवका परित्याग करना ओर शान्त बुद्धिका रखना भी 
आवश्यक है। 


सानव-जीवनकी सफलता ओर विकासक्रे लिये आर्तिक भावनाका 
प्रावल्य और असत्य एवं क्रोध-जैसे दुर्गुणोंका त्याग आवश्यक है | जो 
मनुष्य सुक्ष चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त मार्गगा ही अवलम्बन कर जीवनकों 
सफल बनानेका प्रयत्न करना चाहिये। 


विषय-वासनामें लिप्त रहना ह 


एक भयानक दोष विषय-वासनामें लिप्त रहना है| विषय-वासना 
सानवकी एक कमजोरी है | जब आप विपय-वासनामें लिप्त रहते हैं; 
आपका पशुत्व देवत्वपर राज्य करता है | काम-वासनाकी उम्रता पश्चुत्वका 
प्रतीक है । जिन व्यक्तियोको वासनाके सुखके अतिरिक्त और कोई आनन्दका 
साधन नहीं दीखता, वे बड़े अभागे है। उन्हें उच्च स्तरके पवित्र सांस्कृतिक 
आनन्दका कोई ज्ञान नहीं है। पश्ुके आनन्द कितने सीमित होते हैं--- 
सुखादु भोजन, विषय-भोगमें रमण और क्षणिक सुख । यदि हम विपय- 
वासनामें ही छित्त रे और उच्चकोय्कि बौद्धिक कार्यामें चुद्धिको न लगायें 
तो हम पश्चत्वकी श्रेणीमें ही पड़े रह, जाते हैं । 


मादक वस्तुओंका प्रयोग 


इसी कोट्फि आनन्द मद्य, तम्बाकू, गाना, भाग, चरस इत्यादि 
भी हैं। संमारकी कठोरताओंसे भागनेके लिये मनुष्य इन दोपोमिंलिति 
दोते हैं। पसीनेकी कमाई जो परोपकार, दीनसेवा, आवश्यक भोजन) बस्तर; 
फल मेवे, दूध, घृत इत्यादि छाभदायऊ कार्योमे व्यय होनी चाहिये थी, उसे 
इन निन्‍्ध पदार्थों व्यय करना भारी मूर्ख॑ता है । 


१३८ स्वर्ण-पथ 
एक ही व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना 


एक दुर्गुण है---“केवछ एक व्यक्तिकी सम्मतिपर निर्भर रहना? जो 
व्यक्ति केवछ एक व्यक्तिकी सलाहपर निर्भर रहकर उसीके अनुसार कार्य 
किया करता है; वह मानसिक गुलमीसे आक्रान्त है; उसे स्वृतन्त्र चिन्चन 
करना नहीं आता | दूसरे शब्दोंमें वह मानसिक इष्टिसे शिक्ष ही वना हुआ 
है । उसके व्यक्तित्वका स्वतन्न्रूपसे विकास नहीं हुआ है। ऐसा व्यक्ति कोई 
भी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। उसका मन श्ढा; मिथ्या, भय 
तथा अपने प्रति अविश्वाससे भरा रहता दै। ऐसा व्यक्ति मानसिक इष्टिसि पहु 
है; उसमें आत्मविश्वासकी कमी है । 


इस रोगसे मुक्ति पानेका सर्वश्रथम उपाय यह है कि खोये हुए। आत्म- 
विश्वासकों पुनः जगाया जाय | यह मनमें बेठाया जाय कि “हम स्वयं अच्छा 
सोच सकते हैं; हममें स्वतन्त्र विचार करनेकी क्षमता है | हमें व्यर्थ अपनी 
शक्तियोंके ग्रति अविश्वास नहीं करना चाहिये।? छोटे-छोटे कार्योंकी स्वतन्त्ररूप- 
से करनेपर धीरे-बीरेः खोबा हुआ आत्मविश्वास प्राप्त हो जाता है और 
मनुष्यकी मानसिक गुलामी जाती रहती हैं । 


अयोग्य व्यक्तिकी सलाहपर कार्य करना 


इसी प्रकारका एक दुर्गुणहै--ऐसे व्यक्तियोंकी सम्मति लेना; जो सम्मति 
देनेके अयोग्य हों | जरा दिचारकर देखिये---जो व्यक्ति वीर्य, विद्या; चुद्धि 
संस्कार और चरि्मं आपसे निम्न स्तरपर दे या आपको आपकी 
समस्यापर सम्भत नहीं दे सकता, उसकी सम्मति आपके किस काम आा 
सकेगी ? यदि आप उसके कहनेपर कोई अदृरदशितापूर्ण कार्य कर भी बैठे 
तो टसऊे परिणाम कितने भयानक दंगे? सम्मति लेनेसे प्र यद निर्णय 
फर छीजिये कि उस व्यक्तिको तदृविषयक शान भी है अयवा नहीं १ क्या यह 
ब्यक्त उस विप्यफी गद्गड़योंकोी समझता है| उसका सत निष्पक्ष आपके 
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व्यवहारानुकूल भी होगा अथवा नहीं १ क्या इसे आपकी परिस्थितियों और 
शक्तियोंका भी ज्ञान है ! इत्यादि । किसी एककी सम्मतिपर कार्य करनेसे पूर्व 
दो-चार अन्य व्यक्तियोंसे पूछकर निज मतका निर्णय कीजिये । 


निर्णीत सिद्धान्तोंको छोड़ते रहना 


अपने निर्णीत सिद्धान्तोंका क्षण-क्षण परित्याग करना मनुण्यकी 
अखिरताका सूचक है । आज आप कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे; फिर 
उसे छोड़कर किसी नवीन मार्मका अवरूम्बन करेंगें। तो सोचिये जनता 
आपके विपयमें क्या कहेगी ! अपने सिद्धान्तोंपर अविश्वास करनेवाला व्यक्ति 
समाजमें आदर नहीं प्राप्त करता | उसे वेपेंदीका छोटा समझा जाता है। 

उचित तो यह है कि अपना मत या सिद्धान्त निर्णय करनेसे 
बूथ पर्यातत विचार कर लें, विशेषज्ञोंस विचार-विमर्श कर लें | तत्पश्रात्‌ 
सिद्धान्तोंका निर्णय करें । कई व्यक्तियोकी सम्मतिपर विचार करके निर्णय 
करनेसे गलतीकी सम्भावना कम हो जाती है | 


। कार्यकों मध्यमें त्याग देना 


निश्चित किये हुए कार्यको वीचमें ही छोड़ देना एक मानसिक निर्बलतता 
है। ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी, मानसिक अख्िरता और पलायन प्रइत्तिसे 
असित रहता है। इसमें एक कतंव्य, एक तत््वपर दृढ़ रहने, एक निर्णयके 
प्रति भ्रद्धा तथा दृदृताका अभाव रहता है। महान कार्य दीध्रकालमें सम्पन्न 
होते ६ । उस काछ्तक उनके प्रति सचाईसे डटे रहनेपर दी दीबकालीन 


योजनाएँ फल्त होती हैं | शुभकार्यको अनन्त पीड़ाओं। कशेके रहते 
अवच्य पृण करना' चाहिये। 


यु! किए शीककम--ून 


दुर्भावपृर्ण कर्पनाएँ 


कल्पनाके अनेक उत्तम उपयोग हें---जिनके द्वारा चिन्र॒कारी, कविता/ 
साहित्य तथा छल्ति कलाओंकी सृष्टि होती है; मनुष्यकी दुष्प्रवृत्तियोंका 
बहिष्कार होता है और उसकी सौन्दर्य-भावना विकसित द्वोती हैं । शेक्सपियरने 
अपने नाटक “्जूल्यिस सीजर? में एक स्थानपर ल्खिा है कि जो व्यक्ति न 
इँसताद, न समाजके निकट सम्पकंमे रहता है और न लल्यि कलाओं (संगीत, 
चित्रकछा, अभिनय; वादन; दत्य या साहित्य ) में अभिदचि रखता है; 
वह व्यक्ति भयंकर हैं। वह चुपचाप अंदर-ही-अंदर नाना प्रकारके 
विचारोंसे संखून रहता है । यह सम्भव है कि बह व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण 
कल्पनाओंका शिकार हो और हानि पहुँचा दे । 

दुर्भावपूर्ण कल्पनाके अनेक खरूप होते हैं | यदि इसका दूसरे 
व्यक्तिपर आरोप किया जाय तो भले-से-भक्ते व्यक्तिको भी गलत समझा 
जा सकता है। सामाजिक जीवनमें जो गल्तफहमियों फैल्ती हैं, उनका 
एकमात्र कारण दूसरेके विषयमें दुर्भावपूर्ण कब्पनाएँ ही है। हम समझते 
हैँ कि अमुक व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करता है हमारे व्यवहारमें चुटियाँ 
निकालता है; हमें हानि पहुँचायेगा; न जाने वह हमें कब हानि पहुँचा 
दे; इस व्यक्तिसे दूर रहना चाहिये, इत्यादि | ये सब मिथ्या कल्पनाएँ 
हैं, जिनका विषेछ्ा प्रभाव दूसरेके मन और वातावरण इत्यादिपर पढ़कर 
गलतफहमी उत्पन्न फरता है 


संसार एक दर्पण है 
इस प्रकारकी दुर्भावनाओंका फारण आरोप ( प्रोजेक्शन ) है । 
भारोपसे अभिप्राय यह है कि जैसी भावनाएँ खय॑ हमारे अन्तःप्रदेशमें 


होती हैं, जेसा हम खबयं अपने वारेंम सोचते-विचारते या फव्पना करते हैं; 
उन्हींको दूसरेमें प्रतिबिम्बित देखते हैं । वे दुर्गृग--काम) क्रोध, घ॒ुणा; ईर्ष्या 


दुर्भावपूर्ण कल्पनाए श्ष१्‌ 


ह्वेष-भाव खय हमारे अंदर वतंमान हैं; किंतु हम अपने दोष न देखकर 
उन्हें दूसरे व्यक्तियॉपर आरोपित करते हैं । 


अमुक आदमी खोटा है; हमसे छत्रुभाव रखता है--जब ये 
विचार आपके मनमें आते हैं, तब स्मरण रखिये आप अपनी इच्छाएँ; गुप्त 
मनोभाव, कल्पनाएँ दूसरेपर छादनेकी चेश्टा कर रहे हैं | सावनके अघेको 
हरा-हरा दीखता है--इस कहावतम गहरा तथ्य हैं। इम खब् जेसे हैं; 
वैसे हमारे विचार या दृष्टिकोण हैं, जैसी हमारी अन्तदूत्ति है; हमारा जगत्‌ 
भी वैसा ही है। जो खयं भले हैं, सबसे मैत्री, प्रेम) सहानुभूति, दया) 
करुणा एवं सौहार्दका भाव रखते हैं, उनके लिये संसारमें देवता बसते हैं। कोई 
उनका अपकार नहीं कर सकता । वे खयं फल्ते-फूल्ते हैं; दूसरोंका भी 
सदेव उपकार करते हैं | इसके विपरीत जो बुरे हैं, अनेक प्रकारकी 
खराबियसि परिपूर्ण हैं, वे दूसरोमें उन्ही हुगुंगोंका दर्शन करते हैं; अर्थात्‌ 
दूसरोमें उन्हीं भावनाओंका आरोप करते हैं। ह 


आरोप या अपने भाव दूसरेपर लादना 

अपने दुगुंणों या रुद्र ग्रुणोंकों दूसरोंमें आरोपित करना मानवका 
मनोवेशानिक खभाव है । वह अपने इस खभावसे मुक्ति नहीं पा सकता | 
अतः संसारसे निज प्रतिबिम्बका ही अवलोकन करता रहता दे । 

जो दूसरोंकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनमें तरह-तरहके दोष देखते 
हैं, उन्हें सरण रखना चाहिये कि उनका अपना मन दोपपूर्ण है। ईर्ष्या 
हूष, छिद्वान्वेषणकी भ्रवृत्तिका अर्थ है कि मनमे बहुत दिनोंकी गंदगी 
इकट्ठी हो गयी है; इस गंदगीफो दूर कर देना चाहिये | दूषित विचारोंका 
दूसरोंपर आरोप करनेसे संसार बुरा प्रतीत होता है । 


जसे दम हैं, वेसी दी हमारी दुनिया दै 
यदि आपको संसार चुटिपूर्ण प्रतीत होता है तो वास्तवमें आपको 
अपने अन्तःकरणका शोघन फरना चादिये। 


१४२ स्वण्ण-पथ ' 


दूसरोके साथ सख्तीका व्यवहार , यदि आप करते हैं तो स्वयं अपने 

साथ भी पक्षपात न कीजिये । वेसे ही सख्त रहिये | जब कोई भी पाप; 

ईर्ष्यो, छेष, घृणा, निनन्‍्दाके विचार अन्तःकरणमें क्रान्ति उत्न्न करे; 

तब सावधान हो जाइये कि कही उनकी उत्तेजनामें आप दूसरेका कुछ न 

बिगाड़ बेठे । दोषदर्शी खभाव घुस है। बह एक प्रकारका मानसिक 
रोग है। इससे मनुष्य क्षुद्रताओंसे भर जाता है। 


जो व्यक्ति यह निर्देश किया करते है कि “दुनियामें काम नही है 
उद्योग-घंधा प्राप्त नहीं हो रहा है, वेकारी हे? तो समझ लोजिये कि 
अयोग्यता उस व्यक्तिपर छायी हुईं है | 
क्रोधी जहाँ कही जायगा, दूसरॉपर अपना क्रोध द्वी थोपेगा और 
उसे सभी उद्विग्न प्रतीत होंगे । वह सबसे छड़नेको प्रस्तुत रहेगा, बात- 
बातपर उत्तेजित हो उठेगा; सबके लिये सरद्‌द बन जायगा | 
घणा करनेवाले ख़भावको अच्छी-से-अच्छी वस्तुमें भी घुणाके योग्य 
कोई पदार्थ प्राप्त हो ही जायगा। वह ऐसी वस्तुओ, मनुष्यों, पश्चुओंसि 
भी घृणा करेगा, जिनसे घृणा करनेके लिये कोई भी उचित कारण नहीं है। 
. अन्यायी; उत्तेजक स्वभाववाले व्यक्तिको सभी बेईमान ही प्रतीत 
होंगे । वह सबकी बेईमान) खुदगर्ज और धोखेबाज ही समझता जायगा। 
उसकी इच्छाएँ ओर मानसिक कल्पनाएँ. ही मूर्त होकर उसके समीप 
आयेंगी । वह दूसरोंपर अपनी मनोभावनाओंकों थोपता चलेगा । 
जिसे दुनिया केवल स्वार्थी, कपटी, गंदी, दु/खमय, कछषित, असभ्य 
दिखायी देती हैं; समझ लीजिये कि ये दुर्गुण उस व्यक्तिके अन्तःकरणमेँ 
बुरी तरहसे चिपके हुए हैं; संस्कार बनकर मस्तिष्कके गुप्त रनश्नोंमें प्रविष्ट हो 
चुके 
अपने दृष्टिकोणमें सुधार करें: 
सृष्टि जिगुणमयी है। इससेंसे जो व्यक्ति जेंसे अच्छे-बुरे तत्व खींचना 
_ चाहता है; अपने संस्कारों तथा प्रह्डत्तियोंके अनुसोर'खीचता रहता है ) 


दुरभावपूर्ण क्पनाएँ, १४३ 


इन्हीं कल्पनाओंका एक मायाजाल सदेव उसके चारो ओर छाबा रहता है। 
वाह्म जगत्‌ भीतरी दुनियाका एक चित्रमात्र हैं। मनुष्यके मनमें जैसी 
भावनाएँ रहती है; वाह्य जगत्‌की परिस्थितियों तदनुकूल निर्मित होती 
चलती हैं | अन्तरको शुद्ध आनन्द एवं उत्साहसे भर दीजिये । बाह्य जगत्‌ 
आनन्दमय---सुख; उल्लास, प्रेम और सौहारदसे भरा प्रतीत होने लगेगा। जेसे 
हम खबं हैँ, हमारी दुनिया भी वैसी ही कठु या मृदु हे ।' यदि हमें अपने 
अन्तर तथा बाह्य वातावरणम शान्ति, स्थापित करनी है, अपने जीवनको 

संतोष, शान्ति, उदछास आदि देवी सम्पदाओंस भर देना है; तो हमें इन 

सद्दुणोके बीज खयं अपने अन्तःकरणमें बोने चाहिये। दुःखित विचारधारा- 

का उन्मूलन कर देना चाहिये | दुर्भावनाओंके संकीर्ण दायरेसे निकलकर 

समानता; एकता और प्रेमके विस्तृत दायरेंम निवास करना चाहिये। 


पं० श्रीराम शर्मा आचार्यने सत्य लिखा ह--युद्धोका मूल कारण 
दूसरोंके दितोंकी परा न कर अपना स्वार्थ साधन वरना है। यह नीति 
जहाँ भी कार्य कर रही है; वही कलह उत्पन्न हो रही है। संकीर्ण 
दायरेमें सोचनेवाले विचारक अपने देश या जातिके छाभके लिये 
दूसरे देश या जातिके अधिकारोबी अवदेल्ना करने लगते ईं तो 
उनकी प्रतिक्रिया बड़ी दुः्खदायी और अश्ञान्तिकारक होती 
है । समानता, एकता, प्रेम, सहयोग, उदारता और वन्धु-भावनाके 
आधारपर सब देशोके मनुष्य आपसमे मिल-छुल्कर रह सकते हैं और 
दूसरोंका सुख बढ़ानेम रुद्ययक हो सकते हैं |? 


यद नीति हमे व्यक्तिगत जीवनमें वरतनी चाहिये | हम 
दूसरोमें समानता; एज़ ता) प्रेम, सहयोग, उदारता, बन्धुत्वके गु्णोकी ही 
परछाई देखें और उन्हींको व्यवहारमें लाये । 


ल्‍ तियोंका 
आदिम प्रवृ प्रिष्कार 
मनुष्य एक उन्नत, अधिक विकसित एबं परिष्कृत प्राणी है। अपने 
संघर्ष एवं संयमके बलपर वह निरन्तर ऊँचा उठा है और अब भी 
उठता जा रहा है। इस उन्नतिका मूछ कारण निम्न प्रकारकी दुष्प्रद्नत्तियों- 
फो दवाकर या तो उन्हें बिल्कुल ही विनष्ट कर देना है अथवा उन्हें 
प्रकट होनेका नवीन उत्पादक मार्ग प्रदान कर देना है । 


मनुष्य ओर पशुमे सामान्यतः चार आदिम प्रवृत्तियों बहुत 
बलवान्‌ हैं | सर्वप्रथम काम है| कामक्रा मूल अभिप्राय आत्म-प्रभुल, 
अहंका विस्तार और अपने-आपको दूसरेमें उद़्ेलकर अमर रखनेकी 
भावना है| कामकी प्रन्नत्ति इतनी शक्तिशाल्नी है कि यदि ठीक देख- 
भाल न की जाय तो यह मनुष्यको उन्मत्त कर देती है | उसे भले-बुरे 
उचित-अनुचितका विवेक नहीं रहता | इच्छा-शक्ति क्षीण हो जाती है | 
यदि यह प्रव्गति बासनाके रूपमें प्रकट होने छंगे तो मनुष्य व्यभिचारकी 
ओर अग्रतर हो जाता है; अर्थ, धर्म, समाजका आदर इजत सब कुछ 
खो बेठता ह और कहींका भी नहीं रह जाता । अनेक मानसिक तथा शारीरिक 
रोगोंका शिकार होकर वह मझुत्युकों प्रात्त होता है | मृत्युका कारण काम- 
वासनाका होना नहीं है, नाशका कारण तो उसका दुरुपयोग है। 
अच्छी चीजका भी ठीक तरह उपयोग न किया जाय तो वह विष वन 
जाती है। इसी प्रकार कामका अनुचित डपयोग धर्म, कर्म; इजत-आबरू- 
स्वास्थ्य---सवकी नष्ट करनेवाला है | 

दूसरी दे युद्ध-अन्वत्ति | मनुष्य तथा पशु किसीसे दवना नहों चाहते, 
वर वे उन्नत्तिके लिये संघर्ष, युद्ध करना चाहते ईं। वे उत्तरोत्तर प्रभुत्व 
प्रात करना चाहते हैं। दूसरोंफे सामने नीचा नहीं झुकना चादते | 
अह्दानता? की प्रदृत्तिमें रदना चाहते हैँ | अपने-आपको दूसरोंसे ऊँचा, 
विकसित, रेट. मजबूत, श्रे्ठर सिद्ध करना सबका स्वभाव दै । 


आदिस प्रवृत्तिया परिष्कार श्ड५ 


प्रत्येक पञ्में यह प्रद्ृत्ति प्रस्तुत दे। मनुष्य अयनी श्रेशता बिद्ध कलेके 
लिये अनेक प्रकारके प्रपश्च करता है; बडयन्त्रोमें सम्मिलित होता है और 
अन्तमें लड़ मस्ता है | 


तृतीय प्रद्दति भूख या छ्षुवा है। क्षुवा-निवारणके लिये हम हर 
प्रकारका कार्य करनेको तेयार हो जाते हैं । रुपया-पैसा कमाते हैं) व्यापार 
करते हैं, नौकरीके चक्रमें फेंसते हैं | किसी कविको उक्ति है--“ओरे यह 
पेट पापी जो न होता, तो छंबी तानकर में खूब सोता |? मानव तथा 
पश्ुने भूखकी निवृत्तिके लिये युग-युग् नाना प्रकारके का किये हैं । 


चौथी प्रदृत्ति है भय । पशु तथा मनुष्य भयभीत 'होकर शीघ्र ही 
भात्मरक्षाके उपाय करते हैं | आत्मरश्षाके लिप्रे मनुष्यने नाना प्रकरारके 
हथियार; औजार दिंसात्मक चीजोंकी उष्टि की है। जितने व्यक्ति व्याधिसे 
मृत्युको प्रात होते हैं, उनसे कहीं अधिक केवल भयकी भ्रज्नत्ति, डरकी 
कल्पना, रोगोंकी भावनासे मरते हैं।भयका विश्वास मनमें आते ही 
मनुष्य थर-थएर कॉपने लगता है) मृत्युकी बातें उत्तके मन डेश जमाने 
लगती दै। झत्युके कारणोंकी यदि मनोवैज्ञानिक दृश्सि जाँच-पड़ताल 
की जाय तो विद्ति होगा कि अधिकांस व्यक्ति डरके श्रमसे कालके 
आस बनते हैं । 


इन चारों प्रद्त्तियोंसे लद़ते-लड़ते मनुष्यको हजारों युग व्यतीत 
हो गये हैं | इन यु॒र्गोंकी हम सम्यताका इतिहास कहते हैं। इन युगोमे 
मनुष्यको पद्च-भेणीसे उन्नत होनेमें बड़ी साधना और संयमसे काम लेना 
पढ़ा है । अनेक अवसरोपर उसे प्रलोभनसे वचकर भविष्यके लिये अपनी 
शक्तियों संग्रहीत करनी पड़ी दें | ठुरंतके थोड़ेसे छामको ठालकर 
भविष्यके बड़े रामकी चिन्ता करनी पड़ी हे | यदि मनुष्य निरन्तर 
इन प्रछोभनों, आकर्यक्र विरयों, कामगरासनाआक्रे देनु ओंको उच्च दिशामें 
विकसित न करता तो कझमपि बइ सृभ्रेष्ठ आगी ने बत पाता | 
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मनुष्यने काम; युद्ध, क्षुषा और भव--इन चारों मु प्रश्नत्तियोंके 
विरुद्ध युद्ध किया और दीर्घकाल्तक किया । इस लंबे युद्धके पश्चात्‌ 
उसे नयी ग्रद्ृत्तियों मिली, शील आदि गुण विकसित हुए। वह अनेक 
सिढियोंमे सम्पन्न परमेश्वरका श्रेष्ठटम पृत्र--राजकुमार बना । आदर्श- 
वादकी नकारात्मक शब्दावलिम इन चारों प्रद्नत्तियोंकी उसने निष्काम: 
निःशस्र; मिरन्‍न, निर्भवके नये नाम दिये | इनके विकासकों गुण माना 
गया | मनुष्यके चरित्र इनका प्रभुत्व विशेष आदरका पात्र हुआ। 
जिस अनुपातमें इनकी उन्नति हुई, उसी अनुपातर्मे मानव-संस्क्ृतिकी 
डन्‍नति हुई । - 
महात्मा गॉधीजीने इन चारो प्रच्नत्तियोंकी राजनीतिम प्रविष्टठ कराया | 
कामसे उन्होंने ध्यनासक्ति? युद्ध-प्रचृच्तिसि 'अहिंस०, छुधासे «उपवास? और 
भयमे“असहयोगःको जन्म दिया। अनासक्ति, अहिंसा, उपवास, असहयोगको 
उन्होंने मानव-जीवनके दूरस्थ लाभके लिये आवश्यक तत्व समझा | इन 
चारों तत््वोंकी साधनासे मनुष्य पशुत्वसे ऊँचा उठकर देवत्वकी भ्रेणीमें जा 
बेठता दै । इन्हींके अभ्याससे उसका व्यक्तित्व स्थूलसे सूक्ष्म; भौतिकतासे 
आध्यात्मिकताकी ओर बढ़ता है | 


' क्ाम-प्रवृत्तिका परिप्कार करनेके लिये छलित कलछाओंका अभ्यास 
करना चाहिये | सगीत, कविता, चित्रकला, स्पापत्वय, मूर्ति-कछा 
इत्यादि ऊँचे खरूपोंसे काम-इत्तियाँ परिप्कृत होकर निकल्ती हूँ | साथ ही 
भजन, पूलन, ईश्वराराधन, धर्मग्रन्थोंका अध्ययन करना चाहिये । भक्त 
तथा संत कवियोंकी वाग्थारामं ऐसा मधुर साहित्य भरा पढ़ा है; जिसमें 
अवगाहन करनेसे अमित आञान्ति प्राप्त होता है | 


युद्ध-प्रद्त्तिके परिष्कारके लिये मनुष्यको अपनी गंदी वातसि-संघर्ष- 
करना सीखना चाहिये । अपनी कठिनाइयाँ, डुबल्ताओं, परिस्ितियोंसि 
युद्ध करनेने हम बहुत ऊँचे उठ सकते हें । युद करनेके लिये हमारे पास 
अनेक झातरु हैं| यदि इम अपनी ओरेट्ठताका भाव दृसरोमे जामत्‌ करना चाहते 
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हैं तो हमें अपने शील, गुण, ज्ञान, अध्ययनद्वारा करना चाहिये। 
अपने विश्युद्ध “अहंःका विस्तार करना चाहिये । उसमें पश्ु-पक्षी, दीन-दीन 
व्यक्तियोंकी सम्मिल्तति करना चाहिये। हम जितना सम्भव हो, दसरोंको 
प्यार करे, उनके हितके (छये यथासम्भव प्रयत्न करे | उनका शुभ चाह | 
पूसरोंसे हम जितना प्रेम करेंगे, उनके लिये जितना त्याग करेंगे; उतना ही 
इस प्रवृत्तिका परिष्कार होगा | 
छ्षुधा कई प्रकारकी होती है---भोजन) काम) प्रसिद्धि, यश कीर्ति 
इत्यादिकी | इन सभीकी प्रासिके लिये मनुष्य विविध उद्योग करते हैं | पेंट- 
की भूख मिटानेके लिये समस्त जगत्‌ कुछ-न-कुछ कर्ता है | प्रसिद्धिकी 
भूखके लिये वह नीति-अनीतितकका विचार नहीं करता, कामवासनाकी 
लिये वह उन्मत्त हो जाता है | अतः छ्षुधापर संयम पानेके लिये 
उपवासका अभ्यास करना चाहिये | उपवास आत्मविकास, आत्मश्ुुद्धिकी 
शक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसी प्रकार काम-वासनाके संयमके लिये 
ब्र्नचर्यका अभ्यास आवश्यक है | उपवासके समम प्रार्थना, खाध्याय/ 
भजन, ध्यान इत्यादि करने चाहिये। भयकों दूर करनेके क्रिये साहस, 
शौय॑ 
पुरुषाथ, झक्तिका विकास करना चाहिये। निराशा और चिन्ता; 
उद्देश और आन्तरिक संघर्ष इसी विकारके अगणित परिणाम हैं । भयकी 
ख्ितिके निवारणके लिये मनुष्यकों सर्व्न भगवानकी सत्ताका. 
आन्तरिक साहसका उद्रेक करना चाहिये.। आत्मा सदैव निर्भय है ।-वह 
परमेखवरका अक्षय अंश है | उसे न कोई मार सकता है, न डरा सकता 
है। उसीका ध्यान करनेसे साहसका संचार होता दे | भयको मार भगानेके 
आत्मश्वद्धावी आवश्यकता 2८, एकमात्र आत्मश्रद्धाकी | अपनी 
आत्माका प्रतिपादन करो, अपने अंदर उसका सच्चा खरूप अनुभव करो 
तो मनसे अनात्म विपत्तियोंका आवरण हट जायगा । निभयताकी मिम्न- 
लिखित भावनापर मनको एकाम्र फरो--- 
मैं क्िसीसे नहीं डरता, भूलकर भी. डरके जंजाल्में न्ीं फेंसता | 
मैं ख़तन्त्र और' मुक्त आत्मा हूँ । मेरी आत्मा सदा-सर्बदा निर्मय दे । 
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मैं भीतर-बाहर सब उगह आत्मदेवकी देखता हूँ | घातक भयके भाव मेरे 
मन-मन्दिस्में उदय ही नहीं हो सकते | मैं आत्मापर पूर्ण विश्वास करता 
हूँ; मुझे अपनें-आपमे असीम श्रद्धा है। मैं निर्मय रहनेका अत लेता हूँ । 
उपयुक्त चारों बिकारोंसे मुक्ति प्रात क्रो । खतन्‍्त्र जीवन ही 
वास्तविक जीवन है | आत्मसयमद्दारा ही वह प्राप्त हो सकता है। 


>्फुल्‍्ग्ण्बकि की शुक्ल 


गृहस्थमें संन्यास 
भारतीय संस्कृतिमें राजा दशरथ, जनक, तुकाराम) नरसिंह भेहता- 
ऐसे अष्ठ मानव हुए हैं, बिन्‍्होंने गहस्थम रहकर संसारका दिव्य आदशे 
जनताफे समक्ष श्रस्तुत किया था। उनका समग्र जीवन गह॑स्थम रहकर 
वेराग्य-भावनासे परिपूर्ण था| उनके सांसारिक जीवनके अन्तरासमें 
आध्यात्मिकता प्रच्छन्नरूपसे वर्तमान थी। 


वैराग्यकी आवश्यकता 


संसार वस्क्षेत्र है । सासार्कि जीवन कतंच्य, उत्तरदायित्व एवं 
दुर्निवार संघर्षका; आलोडन-विलोडनका क्षेत्र है। पग-पगपर मानवको चिन्तन 
एवं भाध्यात्मिक अन्तरई श्द्वारा सष्टिकी दुधपंताका बोध होता है । ससारकी 
चस्तुओंके प्रति खार्यमयी संकुचित विचारधारा रखनेसे, अपनेतक ही नियन्न्रित 
रखनेकी दुधित भावनासे उनका दुरुपयोग होता है। इसके विपरीत उन्हें 
ईब्वरकी वस्तु मानकर धर्म, न्याय उदारतापूर्वक उपयोग करनेसे उनका 
सदुपयोग होता है । 
सांसारिक वस्टुओसे वेराग्य करनेका तात्पय यह है कि आप उनका 
ठीक उपयोग करना सीखें | अपने घ७ जन) रुपया-पैसा, विद्या, बुद्धिसे 
आप इतने न मिल जायें कि खाथवश उनका उचित उपयोग भी न कर 
सके | उन्हें अपने काममें छाइये तथा दूसरोंके दितफे लिये व्यय वीजिये। 
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धनका निरन्तर संग्रह करनेवाला मूढ॒ऊव्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे इस 
सांसारिक वस्तुसे प्रथक हो जाना है; बढ़े-बढ़े आलीशान मकान, महल, 
कोठियाँ, दूकानें बनवानेवाले धनपति सेठ नहीं जानते कि उन्हें इन तमामको 
छोड़कर अकेले खाली हाथ चल देना है। बढ़ी कीमती मोटरों, गाड़ियों, 
हवाई जहाजोंमे सफर करनेवाले व्यक्ति नहीं जानते कि उनकी मिद्दी ज्यों-की- 
त्यों राखमें मिल जायगी | एक ओर जगतूकी यह क्षणभल्‍्लुरता है, दूसरी 
ओर जगत्‌का छल-छद्म, मिथ्याचार; छीना-झपटी और संघर्ष तथा भीषण 
रक्तपात एवं अहंभावका विध्वंसकारी विस्फोट | सब कितना निःसार है; 
परंतु कितना भयानक ! 


ईंश्वरकी वस्तु समझकर उपयोग करें 


वैराग्यका समस्त तत्त्व निष्काम कर्मयोगर्मे छिपा हुआ हे | मानव- 
जातिके सबसे महान दर्शन-म्रन्थ गीतामें निष्काम कर्मयोगकी शिक्षापर ही 
चल दिया गया है | णहस्थ रहकर आप कर्म करते जाइये | कर्म करना आपका 
कर्तव्य है। कतंव्यके बिना जीवन नहीं है? लेकिन शर्ते यह है कि आपका 
यह कतंव्य निष्काम हो अर्थात्‌ इसके साथ नाना प्रकारकी छोटी-बड़ी समीप 
था दूरकी खार्थमयी भावनाएँ जुड़ी हुई न हों | इच्छाएँ न हों | चिरकाल- 
पश्चात्‌ इनसे छाभ उठानेकी भावना न हो | व्यर्थके मोहचक्रमें आप न 
फंसे रहें । 
प्रायः कुछ महानुभाव फहा करते हैं कि हमें संसारसे मोह नहीं है 
इम वीतराग हैं। किंठु फिर भी कोई घन-संग्रहमें, कोई मिथ्या नामवरी, 
भरशंसा या वासनामे ल्सि रहता है। जन-समाज यह नहीं सोचता कि इस 
क्षणभद्दुर जगत्‌मं वह इन झशठे खिलोनोंसे कवतक खेल्ता रहेगा | बृद्धजन- 
तक अपने-आपको आवश्यकताओंका इतना दास बनाये रहते हैं कि एक 
दिन पान, वीड़ी, सुंघनी, चायः सिगरेट, हुका, खादिष्ट भोजन या 
वासना-पूतिका साधन न मिले तो तिल्का ताड़ बना देते हैं | इद्ध दोकर 
भी उनकी भावनाएँ बच्चों-जेसी ही रहती हैं । 


१७०० स्वर्ण-पथ :' 


सबसे बड़ी गुलामी 


जिस सानवके जीवनकी आवश्यकताएँ ( श्वद्भार, जिहाकी लोडपता, 
वासना इत्यादि ) बढ़ती रहती हैं; वह सबसे बड़ा गुछाम हैँ | उसकी 
गुलामीका अन्त नहीं है। यदि एक वस्तु भी उसे प्राप्त न हो तो वह 
मानस-झान्दि प्राप्त नहीं कर सहझता | जो व्यक्ति नफाधत, नाजुकख्यालो, 
बाहरी लिंफाफा बनाने या मिथ्या प्रदशनद्वारा दूसरोंपर अपनी शान 
जमानेमे संलग्न रहता है; वह आध्यात्मिक उन्नति कदापि नहीं कर सकता 
ओऔर जब आध्यात्मिक उन्नति नहीं; तब आन्तरिक सुख-शान्तिकी भी आशा 
दुराशामात्र ही है। उसका बीवन निम्मस्तरका है | जो सदा अपने ही 
लित है; जिसे अपने भोजन-वत्र; बाल-बच्चोंके अतिरिक्त और कुछ नहीं 
दीखता, वह संसारमें बुरी तरह छिप है | जो संसारमें जितना ल्सि है) 
वह उतना ही दुखी है | सांसारिक लिप्तताका तात्पयं यह है कि आप 
स्वयं अपने ही स्वार्थर्मे बहुमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं । ऐसा सांसारिक 
जीवन समाज; देश, जाति; मानवताके किसी आर्थका नहीं है | इस 
संकुचित मनोइत्तिका 'जितनी जरदी बने त्याग कर देना ही उचित है | 


आपने कितनी ख्रायी वस्तुओंका संग्रह किया है १ 


अपने इद-गिर्दकी वस्तुओंपर विचार करके देखिये कि कितनी स्थायी 
चीजोंका संग्रह आपने किया है | अपने मकानको ही छीनिये | इस 
मकानकी भूमिपर असंख्य वर्षसि न जाने किस-किसका अधिकार रहा 
होगा | यदि आपने इसे खरीदा है तो इससे पहले न जाने इसके कितने 
मालिक हो चुके हैं। आपकी मत्युके पश्चात्‌ यह आपके पाठसे चला 
जायगा | जितने दिन जीवित हैं, उतने दिन इसमें रह लीजिये | तत्पश्चात्‌ यह 
दूसरेका हैं | इसमें लिप्त होना या इसे अपना समझना झूठी आत्मवश्थना है ॥ 

अपने पुत्र-पुत्नीको देखिये । पुश्नीका विवाह दोनेके पश्चात्‌ आपसे 
विलय होना अवश्यम्भावी दे । «पुत्र भी पएथक “ ही: रहकर 
व्यापार या नौकरी करेगा | आपके खाथ न रहेगा | जिसे :आंप 


गृहस्थम संन्यास श्ण१ 


अपनी पत्नी कहते हैं, यह स्त्री किसीकी पुत्री है। उसीके पास 
प्रारम्भमें रही है | कुछ वर्षोके लिये इससे आपका संसर्ग है। यह भी 
आपसे प्रथक्‌ हो सकती है । अपने घनको देखिये | जो रुपया आज आपके 
हाथमें आता है, वह कल दूसरेंके हाथ था। संयोगसे आज आपके 
हाथमें आ गया | उसका आपके हायसे निकलकर दूसरेके हायमे जाना 
निश्चित दी है। लक्ष्मी ख्वभावसे ही चश्चछ्ा हैः वूसरेके पास जाना इसका 
धर्म है। फिर आप क्यों इसपर जीवनकी नींव रखते हैं ? धन, जन; जीवन, 
जायदाद-- सब मिथ्पा है; यह बढ़ा भ्रम है; यह पेसा मोहजाल है | जो 
आपकी वास्तविक आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक है । 


वैराग्यका रहस्म--निष्काम कमेयोग 

जीवन विकासके लिये ससारसे प्रथक्‌-- मि्लिंछ रहना ही श्रेष्ठ है। 
संसारके पदायोंकी नव्वस्वाको समझिये | नश्वस्ता समझते हुए. एथक्‌ 
रहकर लनका उपयोग करते चलिये | यह सावधानी रखिये.कि सांसारिकता 
या दुनियादारीम आप ऐसे न फँस जायें; जेसे सुअर कीचड़में 
ल्मि हो जाता है। वासनाके कीड़े |न॒ वनिये । आपने झुछ 
अहंका विस्तार करते चलिये; परमार्थम खार्थ घोलते चलिये; अपने 
लिये कम; दूसरेके लिये ज्यादा डदारता अपनाइये | अपने अहंका विस्तार 
ही सर्वोच्च घ॒र्म है | अहंको संकुचितकर स्वार्थर्म लिप रइना घुणित है | 
घरके समस्त भज्ञ इसीमें आते हैं। त्याग, सहानुभूति, प्रेम) दया, 
डदारता आदि दिव्य सम्पदाएँ द्वी धर्मकी सच्ची किरणे ४। इनसे ही 
मनुष्य वास्तविक “्मनुष्यः वनता हैं | 


जिस ब्यक्तिको अन्तरज्ञोन हो जाता दे; वह संधारके मोह-आाल तथ 
मिय्या आवरणसे मुक्त हो जाता दे । इमें चाहिये कि आत्माकी महान्‌ 
'शक्तियॉपर अपनी मानमिक और बीोढ़िक शक्तियाँ केन्द्रित करें। 
आपका घर; गदसी, ऐेश्वयंकी नाना वस्तुएँ बाह्य मिथ्या प्रदर्शन ऐसी 
चेद्ियाँ है, जिनमें वेंघकर आप आसन्तरिक सम्पदाओंको उमझनेका प्रवत्त ही 


श्ण्र स्वर्ण-पथ 


नहीं करते, वाह्म क्री भाँति नाना आन्तरिक शड्लाएँ आपके पासतक आपकी 
आत्मज्योतिका प्रकाश नहीं पहुँचने देतीं | जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है; उसके 
लिये मिथ्या जगत्‌ उसकी इच्छाएँ तथा तजनित विकार कोई उत्ता नहीं रखते। 
चह इच्छाश्ून्य निर्विकार अवस्था है। अहंभाव जिससे आपका संसार है, 
वह भी दूर होकर सबभून्य अवस्था आती 

इस सर्वज्वन्य अवस्थाके अनुभवका वर्णन करते हुए' चीनी 
अध्यात्मवादी ह्ार्मिग विंग कहते हं-- 

धुरीयावस्थामें आन्तरिक जीवन एक दिव्य प्रकाशसे परिपूर्ण हो 
उठता हैं। इम एक-दूसरेकी भूलकर «“अहं? से ऊपर उठ जाते हैं.। 
आन्तरिक खोखलापन पिट जाता है और उसमें दिव्य प्रकाश भर जाता है। 
जगतूकी वासना-तरज्ञेंसे क्षुभित समुद्र प्रशान्त हो जाता है | । चिन्ताके 


काले बादल दूर होकर अन्तश्करण प्रशान्त नीलाकाशकी भाँति देदीप्यमान 
होने लगता है 


ऊपर जिस एकाकीपनका उल्लेख है, वह वेराग्यकी चेतनाका 
महत्त्व प्रदर्शित करता है | इसमें जगत्से दूर रहनेकी भावना ही प्रधान 
है। इस अवस्थाको प्रात्त व्यक्ति संसारमें रहकर यहाँकी वस्तुओंको एक 
अन्तर्ईश्सि देखता है । वह उनके क्षणिक, विकारमय ऊपरी धरातलपर 
ही नहीं टिक जाता; वरं सांसारिक वस्तुओंके अन्तस्तर्म प्रविष्ट होकर 
जीवनको देखता है | शरीर घारण करनेके नाते उसे सांसारिक कतंव्यकी 
पूर्ति करनी पड़ती है; पर स्वरूपतः वह वीतराग ही होता है | 
एक प्रसिद्ध अध्यात्मवादीके शब्दोंमें णहस्थोंके लिये कितना गूढ़ 
संदेश छिपा है--“नश्वर संसारकी क्षणमंगुरता देखिये ओर बेरागी बनिये। 
“बैरागी? का अये है---संसारके पदार्थोंकी नश्वस्ताको समझते हुए. उनका 
उपयोग विकास-घर्मकी पूर्तिके लियि परमार्थमें करना | स्वार्थको, लोभकों; 


तृष्णाक्ो कम करके परमार्थके विचार और कार्यमें निरन्तर छगे रइना 
ही सच्चा वेराग्य है |? * 


-“++*«४#ह६&/२०-०--- 


बन 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव 


आध्यात्मिक पथपर अग्रसर होते हुए मुझे जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए 
हैं, उम्हींके म्प्टव रणके हेतु यह विवेचन लिख रहा हूँ । आशा दै उन्नतिके 
पथपर चल्नेबाले अन्य पथिकोंको भी इससे कुछ छाभ होगा। मेरा अपना 
तो यह विश्वास है कि इन सुन्नेंसे प्रायः अल्येक व्यक्तिको ही थेदा-बहुत 
लाभ अवश्यमेव होगा | 


आप संसारके काँटे नहीं बीन सकते 


कुछ वर्ष पूर्व मैं एक बोर्डिंग हाउसका सुपरिटेडेंट था। विद्यार्थियों 
का उचित निरीक्षण करना, उन्हें सन्मार्गपर चलाना प्रोतःकाल शीघ्र 
उठनेकी आदत डालना, सिनेसा, सिगरेट, बकवास समयकी बरबादी, 
रुपयेब) होली फूँक्ना--इत्यादि-इत्यादि अनेक बातोंसे उनकी भरसक रक्षा 
करता | एक पिताकी टैसियतसे विद्यार्थि-समुदायकों प्रत्येक अनुचित 
कार्यसे रेकता | मैंने कुछ मास पश्चात्‌ देखा कि यद्यपि ७५ प्रतिशत लड़कीमें 
उन्नतिकी महच्वाकाद्वाएँ प्रदीक्त हुई; पर कुछ ऐसे रह द्वी गये; जो अनेक 
हुष्कमोमें गत रहे । इन कुमार्गपर चलनेवालोंको ठीक पथपर लानेके लिये 
मुझे अनेक यत्न वरने पढ़े | अन्ततः एक-दो दी व्यक्ति ऐसे रहे, जिन्हे 
मैं कुमार्गंस न हटा सका । 


प्रत्येक कुपथगामीकी देखकर मेरे मनमें पीड़ा होती, व्यप्रता होती और 
कभी-कभी क्रोष भी आता | मैं स्वयं अपना सुधार कुछ भी न कर सका; 
उल्टे अशान्तिका दावानल मेरे अन्तःकरणमें जलने लगा। आज मैने सीखा 
है कि मनुष्य बास्तवर्से किसी दूसरेका सुधार नहीं वर सकता न दूसरोंकी 
उन्नतिका उच्रदायित्व द्वी अपने ऊपर लें सकता दै | उसे दूसरोंका मुधार 
फ्रनेकी धुनमें न पड़कर खर्य अपना उधार करना चाहिये । वास्तवर्म 
दुःखका कारण दूसरोंक्रे हुःखों, क्टों) न्यूनताओं, कमजोरियों और 


१०७ स्वरण-पथ 


छिद्रोंको देखना ही है। संसारमें इजारों पुरुष ऐसे दुष्कर्मी हैं कि हम उनका 
सुधार नहीं कर सकते। उनकी कमजोरियोंकों इटानेके चक्रमें पढ़कर कहीं 
हम अपना पतन न कर ले; यह इमें स्मरण रखना चाहिये | 


दूसरॉपर दोषारोपण करके इम अपनेको अंपेरेमें ही रहने देते हैँ) 
अपनी निर्बल्ताओंपर चादर ढक छेते हैं | अम्लुक व्यतन दूर हो जायः 
अप्ुक व्यक्तिका अमुक हुर्गुग जाता रहें, फर्छों बुरी आदत छूट जाय, 
तम्बाकू, बीड़ो; गराव छूट जाय--रेसी वातोंक्ी मनमें वार-वार आने देनेसे 
अश्ञान्ति उसन्न द्वोती है । 


कोई भी क्षुद्र ओर निकृष्ट विचार मनमें आरूढ़ हो जानेपर पतन 
होता है । इसी प्रकार मैंने खवयं अनुभव किया है कि जो मनुष्य अपना 
संकल्प बार-बार बदलता है; वह वाखवमें कुछ नहीं कर पाता | में हस 
निष्कर्पपर पहुँचा हूँ कि दूसरोंकी सम्मतिसि अपना निश्चय नहीं बदलना 


चाहिये | 
अपनेसे नीचेवालोंको देखिये 


इमसे ऊँची जगद्दो, पदों; स्थानोपर संसारमें अनेक व्यक्ति है| 
प्रत्येक व्यक्ति यदि यही चाहने लगें कि इस सम्राट्‌ बनें; बड़े धनी; अमीर 
उच्च पदाधिकारी बने हमें ढेर्से रुपये मिलें; मोटर, आलीशान कोठी, 
सुन्दर वच्नाभूषण--सो यह कहाँ सम्भव है । 


प्रत्येक व्यक्ति ठब्चाधिकारी नहीं वन सकत।; प्रत्येक व्यक्ति आलीशान 
कोठी, मोटरकार, नोकर नहा रख सक्रता प्रत्येक्न सुन्दर वत्ाभूषणसे अपना 
शरीर अलंकृत नहीं कर सकता | आप जितना ही इन चीजोंको पानेकी 
कामना करेगे, उतने ही अश्ान्त; हुखी रहेंगे । 

अपनेसे नीचेवालोंकों देखिये; उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता | 
ओर आप कितने भाग्यशाली हैं कि दो समय हजतसे भरपेट भोजन कर 
लेते हैं। कितने दी आपद्वी-सरीखे मनुष्य सड़कोंपर पड़े दिदरते हुए, रात्रि 


आध्यात्मिक शान्तिके अनुभव श्णण 


व्यतीत करते हैं | नंगे; उघाड़े; बल्ञान्त पड़े रहते है । ओर आप घरपर मजेमें 
रात्रि व्यतीत करते हैं।। आप कितने भाग्यशाली हैं ! 

शफाखानेमं जाकर देखिये। कितने रोगोंके मरीजोका ताँता बेंघा 
है। कोई खोँ-खों करके खाँस रद्द है तो कोई दाय-हाय करके कराह रहा 
है; किसीके नेनत्नोमें ,भयड्डर रोग है तो कोई मूत्ररोगते विहल है | किसीका 
ऑपरेशन किया जा रहा है और रक्त, पीवकी धार वह रही है। आपके 
पाठ खजस्स शरीर है; हाथ-पाँव चलते हैं, खाना उचित समयपर पच जाता 
है; कब्ण; बवासीर; खाँसी आपको नहीं है; आपका चेहरा मधुर मुसकान- 
से हरा-भरा है | सचमुच आप कितने भाग्यशाली हैं । 

जो कुछ आपके पास है; वह आवश्यकतासे अधिक है; जो नहीं 
है; उसके बिना भी आपका कार्य भलीमौँति निर्विष्न चल सकता है| 
जब इस अपनेसे अधिक दुखी; संतप्त दुनियाको देखते हैँ तो सचमुच 
हमें प्रतीत होता है कि वास्तवमें हम भी बड़े भाग्यशाली हैं । 


दूसरोंसे कुछ आप्िकी आशा मत रखिये 
अशान्तिका मुख्य कारण यह है कि नित्यप्रतिके व्यवहारमें हम 
दूसरोंसे बहुत अधिक सहानुभूति: प्रेम-प्रातिक़ी आशा रखते हैं। अमुककी 
हमने अमुक अवधरपर भलाई की थी, अब इस अवसरपर वह हमारी 
तरफदारी करेगा, छाभ पहुँचायेगा, कुछ अर्थप्राप्ति कर देगा, हमारा 
विशेष ख्याल खखा करेगा--ये सब ऐसी थोथी भआाशाएँ हैं; जो इस कठोर 
संसारमें बहुत कम पूर्ण होती हैँ | आप जिनसे उम्मीद वेधि रहते है, थे 
ही आपका पेट काठते हूँ, तकलीफें देते हैँ; कन्नी काट लेते है; सहायता 
नहीं करते | 
अठ; आप दूसरोंसे कुछ भी प्रात्करनेकी आञ्मा न रखिये | आपकी 
कोई सहायता नहीं करेगा; आप खय॑ द्दी अपने लिये जो चादे कर सकते हैं| 
यदि दूसरे आपके लिये कुछ कर दें तो यह उनकी उदारता है | यदि 
उनसे प्राप्तिकी आशा न रखकर आप उनकी सहानुभूति पायेंगे तो वह 


श्ष्द स्वर्ण-पथ 


आपको बहुत भारी मादूम होगो | आप तो यद्द मानिये हिंहम्र खर्य दी 
अपने लिये हैं, दूसरा कोई साथी नहीं है। दुनियाका लंबा रास्ता इमें 
खयं दी तय करना है। 


आपका सबसे बड़ा सहायक 

आपको अपना छाम ख्य॑ सेमालना होगा। दुबंछताओंकों अपने 
छुदयसे स्वयं वादर निकाल फेंकना होगा ) अपनो शक्तियोमें श्रद्धा जाग्रतू करनी 
होगी | जब आग दोष रो स्वमप्व पते मुख मोडकर स्वयं अउना दुर्वछताओंको 
दूर करनेका प्रयत्न) करेंगे; तभो भीतरसे परिवर्तन प्रारम्म होगा । 

मनुष्यकी अपनी दुर्बलताओंकों दूर करनेके लिये प्रतिदिन उद्योग 
करना चाहिये । निरन्तर प्रवत्न) उद्योग/ सतत अध्यवसायसे वे दूर हो 
सकेगी | 


बड़े सावधान रहें 

जिस व्यक्तिकों घन; सम्पदा; मान; बड़ाई आर ऊँचे-ऊँचे पदोंको 
अनृप्त आकाड्डा नद्ी विचछित करती किंतु जो कुछ उतके पास है, उसीर्म 
जो संनुष्ट-प्रसन्‍न रहता है और उसके छिन जानेतर भी शोक नहीं करता; 
वद्दी वास्तवर्में सच्चा कर्मयोगी ८; परंतु जिसे छगातार “ओर मिले, 
ओर सान-चड़ाई प्राप्त हो? ऐसी अतृप्ति बनी रहतो दे, जिसे जो कुछ 
टकके पास है, उसपर संतोष नहीं है ओर जो दूसरेको दृड्प जनिके लिये 
हाथाको खूनसे रंजित करता है, वही ययार्थमें मूल और अशानोी है | 

जि साघइने अरने न्वार्थकों तिलाज्ललि देकर मनऊो शुद्ध कर लिया 
है ओर जो यद समझता दे कि मेरा कोई दात्रु नहीं है। जो ध्यानावसित 
दो अपने भोतर सम्पूर्ण ब्रक्षाण्डक्रों देखता हैं; वही ज्ञानी है 

जीवनमें आगे बढ़ना चाहते £ तो दसरोंरर मत निर्भर रहिये; स्वयं 
अपनी विशेषता प्रदर्शित झी जिये | आपको अपना बोच खय॑ दी अहण करना 
पढ़ेगा | दूसत कोई भी व्यक्ति इप्त कर्मक्षेतमें आपका साओदार नडों बनेगा | 





फ- 


आत्माकोी आध्यात्मिक आहार दोजिये 


अपनी इन्द्रियोंकी विविध आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये तुम अनेक 
प्रयत्न करते दो; श्ज्ञारके लिये छथ्पटाते हो, क्षुद्र वासनाओंकी तृमिक्रे लिये 
सदा सचेष्ट रहते हो, किंठु अपनी आत्माक्रों आध्यात्मिक आह्दर देनेमें 
कितना समय देते हो १ > 


यदि तुम अक्षय शान्ति चाहते हो, अविरूम्ब चाहते हो, पूर्णरूपेण 
चाहते हो तो व्यथ्के शशज्ञार तथा वासना-पूर्तिक्रे मार्गसे इटकर, अपने सनको) 
चुद्धिको तथा इन्द्रिपोंको समस्त साधारिक पद्ार्थोंसे हटाकर द्वृदयमें स्थित 
परमात्मार्मे लोन कर दो | अपनी आत्माको परम भात्मार्में विलोन कर दो | 
अपने अन्तःकरणमें प्रवेश करो तथा बाह्य जगन॒के ऊद्दारोइसे बचो | 


(काया; वचन) मन; इन्द्रिय; बुद्धि; आत्मा अथवा प्रकतिमे जो-जो मैं 
कहता हूँ, में अपने जो भी कार्य करता हूँ, वे सब ृदय-स्थित देवाधिदेवके दी 
अर्पण करता हूँ | वास्तविक सुखका भंडार 'तो परमात्म। हो है। वइ 
परमात्मदेव मेरे अन्तरम अपने सम्पूण कल/भोंसहित विद्यमान है। उस 
कृरुणा-बरुणालयकी दिव्य ज्योतिका प्रकाश मेरों आत्मासे बाइर निकछ रहा 
है?-- इस प्रकारकी भावना मनमें आरूढ़ करो; इसीका पुनः-पुनः उच्चारण 
करो, इसीमें निवास करते रहो | इसका नतीजा यह होगा कि तुम 
धीरे-धीरे मनको एक उत्कृष्ठतम भूमिकापर स्थित होकर सारी 
निर्वलता, दुःख, विपत्तियोंसि खतः मुक्त हो जाओगे | 

ज्यों-ज्यों मनुष्य इस देवो भूमिका प्रवेश करता है; त्यों-त्यों उमे 
ऐसा अनुभव होता है; जेसे वह दुनियाक्े जालपे मुक्त दाकर उच्च स्थिति 
प्रवेश कर रह दै। उसे ज्ञात होता हैं कि अव संसारके माया-लाल्से उसे 
कुछ सरोकार नहों | उसे तो देवो सम्पदाएँ एकत्रित करनी दें । 

आध्यात्मिक विजय ही खायी दोतो हे । उसोके आधारपर किये गये 


कार्य स्थायो महत्व रखते हैं | उठी दैवी तत्वक्ते प्रकाशने महान कार्य सम्भव 
दो सकते. हैं । 


१०८ है हि स्वर्ण-पथ 


हर्षका विषय है कि मानव-जाति अब क्रमशः देवी तत्तके साक्षात्कार | 
“और उसके द्वारा सम्पन्न महान कार्योंकी सिद्धिके सर्मको समझने छगी है। , 
उसे ज्ञात होने लगा है कि उसकी शक्ति, उसकी विजय, उसके सामथ्योंका 
परिमाण वह्दी होगा, जिस परिमाणमें वह अखिल तामथ्योंके भंडारसे 
अपना तादात्म्य स्थापित कर सकेगी । 


जब परमात्माका देवी प्रकाश हसारी आत्मामें प्रवेश करता दे; तब हमें 
अनन्त जान्तिका अनुभव द्ोता है । दरों दिशाओंमें थथायी सुख दृश्गोचर 
होने छगता है। यही ऊँची अवस्था है; जिसको प्राप्तिकी इच्छा प्रत्येक 
साधकके मनमें रहनी चाहिये | यही आध्यात्मिक सुख दै | परमात्माके 
विचारमें मतवादोंकी ज्वाला नहीं) क्षुद्रता नहीं; संकी्णता नहीं 
अनन्त प्रेम; आत्म-भाव; पवित्रता; सहानुभूति ओर सोजन्य है | परमात्माके 
विचार देवी-तत्व से एकताके विचार और उच्च सचासे सम्बन्ध स्थापित 
करना ही आध्यात्मिक आहार दे | आत्माको यही आध्यात्मिक आहार 
दीजिये | इसीको पाकर हमारी आत्मा नवराष्ट्रका निर्माण करने योग्य बनेगी ) 


"$+-०्गकि की शित-+ रन 


भगवानकी जगाओ 


“भगवान्‌ सोते थे, परत तुल्सीदासके छिये जाग गये | भगवावकी 


यह विशेषता है कि उन्हे तनिक-सा भी कोई जगाने आये तो वे तुरंत 
जाग जाते हैं 


प्रत्येक मानवका मन भगवानका निवासस्थान है | वे उस 
मनमें सोये रहते हैं; वे उसमें मौजूद है | जो यह कहता है कि उसके मनमें 
उनका निवासस्ान नहीं है, वद्द गलती करता दै। प्रत्येक स््री-पुरुषः 
वालक-वालिका,उच्च या निम्न व्ग-समी के हृदयमे परमेश्वरका निवास है | जिस- 
को हम अन्तरात्माकी आवाणके नामसे पुकारते हैं, वह परमेश्वरकी ही ध्वनि 
है. “जब आप कोई गंदा कार्य करते हैं; तव आपको मन-दी-मन आत्म- 


भगवानको जगाओ १५, 


ग्लानिका अनुभव द्ोता है । आप पछताते हुए. कहते हैं कि “आपको ऐसा 
गद्ित कार्य न करना चादिये था |? अन्तध्वनि प्रत्येक अशुभ, अयुन्दर, 
अमैतिक कार्यके पश्चात्‌ दोनेवाली नेतिक प्रतिक्रिया है। जिस व्यक्तिफे मनमें 
आत्माकी यह आवाज उठती है; उसके परमेश्वर जागे हुए हैं | 


चोरी करनेवाले, झूठ बोल्नेवाले, धोखा-छल-फरेब करनेवाले, 
कामी) क्रोधी। दम्भी) ईष्योवान व्यक्तिके भगवान्‌ सोये हुए हैं । पापी 
व्यक्तिमें परमेश्वरका अस्तित्व है; किंतु उसके परमेश्वर प्रमाढ़ निद्रार्म निमग्न 
हैं। उसे इसका भान नहीं डे कि ईश्वरीय तत्त्त उसमें मौजूद है। यदि 
किसी प्रकार उसे यह विद्ति हो जाय कि उसके ईश्वर सोये हुए हैं तो वह 
उन्हें जगा सकता है । 


(43 


प्रत्येक व्यक्ति अयने भगवानकों जवा सकता है। उसके 
मनमें उत्पथपर अग्रसर होनेकी इच्छामात्र होनी चाहिये | यदि वह सत्‌- 
ज्ञानका संग्रह करने रंगे; सन्मार्गका पथिक वन जाय, सत्सड्-सच्चिन्तन 
करने लो; मनमें पवित्र संकल्पोकों घारणकर ञभ कार्यो निरत हो जाय 
तो निश्चय ही वह अपने भगवानकी जगा सकता है । 


भगवान क्या हैं ? आपकी अन्ठरात्मामें जो छुभ संकल्प, सद्भावनाएँ 
सत्परामर्श उदित होते हैं; वे भगवानक्रे खहप हैं. । आप जब अपने 
खायोंकी त्यागकर परमार्थके चिन्तन छीन दोते ईं, तब आप भगवानके 
भ्रतिनिधिस्वरूप रहते हैं। जब आप दीन-दुणियोंको सहायताके लिये दान 
देनेमें प्रदत्त होते हैं, तव आप भगवन्मय होते हैं । प्रत्येक अच्छा विचार 


सद्भावना; सत्संकल्प, पवित्र स्थानपर जाना आपके मन-मन्दिर्म विराजनेवाले 
परमात्मासे प्ररित होता है । 


जब इम कहते है कि अपने भगवानको जाग्रतू करो, तब हमारा 
अभिप्राय यही होता है कि अपने उच्चखरूप ( साडालः ७४६76 ) 
को विकसित करो । जिस चीजको देवत्व कहते हैं, उसको विकसित करो । 
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जब भगवानको जाग्रत्‌ करनेका विचार आता है; तत्र अपने मनके 
असुरत्वको दबानेका; उसको जड-मल्से नष्ट करनेका प्रयत्त भीस्वाभ[विक 
है । जोव्यक्ति अपने असुरत्वका दमन करना चाहता ह, उसे चाहिये कि 
वह अपने परमेश्वरकी उत्तरोत्तर जाग्रत्‌ करता रहे। परमेश्वरको जाग्रत्‌ 
करनेसे दुष्ट विचार; कुत्सित भावनाएँ, ईर्ष्या, प्रतिद्ञोथ, क्रोच। घुणा) 
लोभ इत्यादिका अनर्थकारी ताण्डव श्ान्त हो जाता है। भगवानके सम्मुख 
असुर केसे टिक सकते है ! प्रकाशके सम्मुख अन्धकार कैसे टिक सकता 
, है ? सूर्यकी प्रखर रश्मियोके सम्मुख अन्यक्रारका अस्तित्व कहाँ १ 


: पहुम भगवानके प्रतीक हो । तुम्हारा मन भगवानका मन्दिर है। 
तुम्हारे शरीरके प्रत्येक अणुमें परमात्म-तत्त्व व्याप्त हो रहा है | तुम्हें 
अपने इसी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूपको विकसित करना ज्नाहिये | 





अ्ब्मनन अत. 


में सब जीवोंकों क्षमा करता हूँ 


आन्तरिक जगतमे शायद सबसे अधिक उत्पात मचानेवाली ईर्ष्या, 
शब्रुता एवं प्रतिशोधक्री भावनाएँ हैं। जब ईर्ष्या अन्तस्तलूमें प्रवेश करती 
है; तव समग्र अन्तर्डगत्‌ अस्त-व्यस्त हो जाता है; चित्त उद्विग्ग हो उठता 
है, मन अशान्त हो जाता है | गरीब हो चाहे धनवान हो, मूर्ख हो चाहे 
विद्वान्‌ हो, चक्रवर्ती सम्राट हो चाहे रंक हो--सभीकों इन शन्रुओंसे 
मुंहकी खानी पड़ती है। क्या इनसे छटकारेका कोई उपाय हें ? 


छुट्कारेंका सर्वोत्तम उपाय है-विश्वक्षमाकी भावनाका साधन ] उस 
ब्यक्तिके अन्तस्तल्मे अविराम गान्ति विराजती है, जिसने अपने समस्त 
चैरियों, झत्रुओं, णपियों; दुखी करनेवालोको क्षमा कर दिया है। जब 
जाप क्षमाकी भावनामे रमण करते हैं; तब स्वार्थ तथा प्रतिशोधका कल्मष 
घुल जाता है; उम्रता; ब्रोष) प्रतिद्दिसाकी धारणा ऋमशः दूर हो जाती है 
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और चित्तमें समस्वरंता ( प्॒०:77079 ) का राज्य हो जाता है | ऐसा 
पुरुष अपना ही नहीं; अनेकोंका छाम कर सकता है। 


प्रात:-सायं जब आप प्रार्थना करते हों, तव धर्मोकी समभूत इस 
उक्तिपर भी विचार कौजिये | सोचिये कि आपकी झन्रुता किसीसे नहीं है; 
मुंहसे कहिये कि आप अपने समस्त झन्रुओंको छदयसे क्षमा-दान देते हैं | 
आपने वैरका बदला लेनेकी धारणाको समूछ नष्ट कर दिया है। आप अब 
शत्रुओंको भी मित्ररुपमें देखते दे | उनसे मित्रवत्‌ व्यवद्वार करते एवं बोलते 
है । संसार्म सभी आपके मित्र हैं; सुहृद्‌ हैं। सब आपसे प्रेम करते हैं 
और आप सबको स्नेहसे देखते हैं। सब सुखी हैं ओर आप भी सुखी 
हों । इस प्रेम तथा क्षमाभावसे अक्षय शान्तिक्री उपलब्धि होती है | 


प्रातः अथवा सायं निम्न प्रार्थनासे मुझे अतीव लाभ हुआ है। 
जिज्ञासुओंके लिये उसे यहाँ प्रस्तुत करता हूँ | पाठक इसे क्रियात्मकरूपसे 
खयं करे ओर जॉचें-- 


कं सब जीवोंको--शन्रुओंको, वेरी तथा निन्दकोंकों छृदयसे क्षमा 
करता हूँ; सब जीव मुझे क्षमा करे | जिन-जिनका जी मैंने ुखाया है; 
जिन्हें हानि पहुँचायी है; जिनका दिल तोड़ा है, में उनसे क्षमा-याचना 
करता हूँ, सव मुझे क्षमा करें, सबसे मेरी मित्रता हो, किसीसे द्वेघष न हो+ 
कलह न हो; विद्रोह न हो। सब्र सुखी हों, सब आरोग्य हों; विश्वमे 
सबका कल्याण हो; कोई दुखी न हो; सब दुःखोंसे पार हों, सब 
कल्याणको देखें | सबको सब कुछ प्राप्त हो, सब सभी खथानोंपर आनन्दसे 
रहें | दु्जंन सज्जन हो जायें, सज्जन शान्ति ग्राप्त करें, शान्त वन्धनसे 
मुक्त हों और मुक्त दूसरोंकों मुक्त करें | 


इस प्राथ्नाके पश्चात्‌ आप सब ओरसे विचारोंको दृदाकर विश्ेयरहित 
होनेकी भावनापर दस मिनिठ चित्तफ़ो एकाग्र कोजिये। हृढतासे निम्न 
वाक्योंका उच्चारण की जिय्े---- 
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१६२ स्वर्ण-पथ 


फेरे चिच्का विदेष अब बिल्कुल निकल गया है | दूसरोंसे प्रतिशोध 
लेनेकी भावनाक मैने बिल्दुछ निकाछ दिया है | मैं क्रोध, ईर्ष्यों) देष» 
छिद्रान्वेपषणकी अग्नि भरे हुए नहीं रहता। मैं किसीकी बुराश्यों 
नहीं करता फिरता; क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि दुसरोंके दोष 
तथा अबगुण निकालनेसे उसी प्रकारक्े व्चारोंकी अपनी ओर आकर्षित 
करता हूँ ओर दोप देखनेकी कुत्सित आदतके बन्धनमे पढ़ जाता हूँ।आज 
में इस गदी आदतसे ऊपर उठ गया हैँ ।? 

“दूसरे छोग मुझे बुरा-्भछा कहते हैं तो कहा करें | उनके छुरे 
विचारोको मैं अपने अतःकरणमें अहण नहीं करता | उनको में वापसः 
छोटा देता हूँ । इसी प्रकार मैं अपनी त्रुटियों और दोषोंका भी अधिक 
चिन्तन और मोह नहीं करता | अधिक चिन्तन करनेसे वे अधिकराधिक 
परिपृष्ट होते हैं ओर दोपोंकी ब्ृद्धि करते हैं | 

कीं जानता हूँ कि अपने दोपोंसे घिरे रहना मद्दापाप है | अपने 
दोषोंमें सठग्न रहकर दुखी रहना परमात्माका तिरस्कार करना हैः 
अपना आत्म-घात करना है| मैं विद्वेप, प्रतिगोध, ईष्यसि सर्बथा मुक्त 
हूँ) मैं तो निर्दोष, निर्विकार/ चेतन्यघन आत्मा--विश्युद्ध आत्मा हूँ। मैं 
तो केवल उन परमात्माका चिन्तन करनेवाला हूँ, जो सब क्षुद्रताओंके 
गडढेको परिपूर्ण करनेवाले है |? 

इृढ़तासे उपर्युक्त भावनापर मनको एकाग्र करनेसे आपकी ईष्यों दूर 
हो जायगी | मनभें विश्वप्रेम, सहानुभूति, दया भाढि देवी विभूतियोकरा 
संचार होगा | मनकी खितिके ही अनुसार आपसे दूसरे मनुप्य द्वेप अथवा 
प्रेम करते है तथा जगत्‌की नाना बस्व॒ुएँ दूर अथवा निकट आती हैं।' 
प्रेमकी भावनासे समस्त विश्व आकर्षित होकर आपको अल्नय शान्ति प्रदान 
कर सकेगा | यदि आपके अन्तर्जगत्‌्में इस प्रकारका वातावरण हो तो 
सम्पर्क आनेवाले सभी अपको स्नेहसे देखेंगे। 


अल त>>-+ पाक धसुम 2 829-.--]िकल-----+--« 


मोहके बन्धन मत बढ़ाइये 


संसारकी नाना वस्तुओंका मोह आत्माक्रों बेड़ियोमें बाँघता है। 
छोटी-छोटी वस्तुओंमें मनुष्यकी मनोच्वत्ति सलग्न रहती है। जितना अधिक 
मोह, उतना ही अधिक बन्धन; उतनी ही अधिक मानसिक अश्ञान्ति | संसारकी 
चमक-दमकमें जितना विलीन होंगे, उतना ही आत्म-तत्त्वको खो देंगे । 
एक महर्षिकी कथा कही जाती है | एक महात्मा संसारसे बेरागी 
बन, संसारकी सम्पूर्ण माया-ममताका बन्धन काटकर; सन्यास धारणकर 
चनमें तपश्चर्याके लिये गये | सधवारको भूछकर निरतर आत्मामें छीन हो 
गये | साधना करते-करते कई मा व्यतीत हो गये | मनपर सयम तथा 
अन्तर्ई त्तियोंपर शासन करने छगे | एक दिन क्या देखते हैं कि उनके 
आश्रममें दो सो गज दूरपर बररियोंका एक झुंड हरी घास चर रहा है। 
इतनेमें एक घिंहने आक्रमण किया और वह एक बकरीको ले गया | सब 
चकरियों यत्र-तत्र भाग गयीं) केवल मिमियाता हुआ एक वच्चा छूट गया। 
उसकी मो सिंहके द्वारा ले जायी जा चुकी थी। महात्माको दया आयी । 
ये गये और उस छोटे बच्चेकी उठा छागें। पालने छगे। उस बच्चेके लिये 
हरी घास तथा जलऊा प्रबन्ध करने छो | मासभरमें बच्चेमें स्वास्थ्य आ 
गया। समता-सोह बढ़ा | बच्चेक्ों छाया देनेके लिये महात्माने एक पर्ण- 
कुटीकी रचना को, घास-चारेका प्रतनन्ध किया। वर्षभरमें वकरी बढ़कर 
जचने लगी | फिर ऐसा समय आया) जब उसके दो छोटे-छोटे बच्चे उत्पन्न 
हुए । एकसे तीन हो गये | महात्माफ़ी चिन्ता और बढी । अब उन्हें 
अधिक चारे तथा ख्ानका प्रबन्ध करना पड़ा । होते-होते महात्माके पास 
चकरियोंका एक पूरा झुड हो गया। जिस संसारको छोड़कर चले थे, 
मोहवश होकर फिर उसीमें वापस आ गये | उनका आत्मा बकरीके प्रत्ये 
वच्चेसे बंध गया | 
_मनुष्यका सोह घर, जाबदाद, बच्चे तथा छोटी छोटी अनेकों 
वलुओंके प्रति होता है| यही बन्धन है। जब उसकी किसो वस्तुको किसी 
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अकारकी हानि पहुँचती है या किसी खार्थपर चोट आती है; तब आत्माको कष् 
होता हैं| मानस-शान्ति भज्ञ हो जाती है। मनुष्य अद्र-ही-अंदर मानसिक 
पीड़ाका अचुभव करता है | 

संतानका मोह मनुष्यकी आत्माका सबसे बड़ा बन्धन है| आपके 
तीन बच्चे हैं; पत्नी है; इनमेंसे कोई भी बीमार होकर मनःशान्ति भद्ग 
कर सकता है। पत्नीको कोई रोग हो जाय तो आपका मन दुखी रहने. 
लगता ह। सतानसे आप कुछ आशा करते है; यदि वह पूर्ण नहीं होती तो 
आप मनकी पीड़ासे विक्षुब्ध हो उठते हैं । 


मान लीजिये; आप एक छोटा कुत्ता घरमें पाल लेते हैं। एक 
प्राणीका घरम आगमन आत्मापर एक नया बन्धन होगा। उसके भोजनः 
स्वास्थ्य, निवास; प्रसन्नता इत्यादिकी अनेक चिन्ताएँ, आपकी आत्मापर 
आ जायेंगी | घरमें पछा हुआ प्रत्येक पक्षी आपकी आत्माक्रो मोटे-मोटे 
रस्सोमे बेधिता हैं। किसी दूसरे व्यक्तिके बाछ-बच्चोंकी अपने घरमें रख लेना 
आत्माके बोझको बढ़ाना है । 
आपके पास एक घर है, पर आप एक ओर लेनेकी कामना करते 
हैं। यह नया वन्धन होगा | आवश्यकतासे अधिक कुछ भो रखना; तरह- 
तरहके शोक) फेशनपरस्ती; धनकी तृष्णा, भोग-विकछासकी अतृप्त कामना 
आत्माके वन्‍्धन हैं। इनमेसे प्रत्येकमे वैंघकर मनुष्य तड़फड़ाया करता है । मोह- 
के ये बन्धन मजबूत जजीरोंसे आपको बंधि हुए. हैं | जब-जब आप मनर- 
शान्तिका छाभ उठाना चाहते हैं; तव-तव इनमेंसे कोई भोग पदार्थ आपको 
खीचकर पुनः पहलेवाली स्थितिम छा पटकता है। मनुप्यकी मुक्ति नहीं; 
खतन्त्रता नहीं | 
आपके परिवारका अत्येक व्यक्ति आपपर एक प्रकारका बस्वन है; 
ऋण-बन्वन ६ । फैशनकी वस्दुएँ; जिनके एक दिन न होनेसे आप दुःखका 
अनुभव करते ६, आपका बन्धन है। मादक द्रव्य--शराब, तम्बाकू) चाय3- 


।>पक 


बीड़ी इत्यादि वर्दुए9ँ, जिनसे आप बंधे हुए हैं; आपको अध्यात्मपथमें 


मोहके वन्धन मत बढ़ाइये श्द्ष 


अग्रसर नहीं होने देतीं। आपका प्रत्येक सामाजिक) आर्थिक, पारिवारिक 
उत्तरदायित्व आपपर वन्धनखरूप होकर आता है | यदि आपको बढ़िया 
झूट-बूट, कीमती वत्य पहननेका व्यसन है; तो इनकी अनुपस्थितिमें आप 
मनःश्ान्ति भज्ञ कर छेंगे। यदि किसी दिन साधारण भोजन प्रात्त हुआ 
और आप नाक-भौ तिकोड़ने छगे, तो यह भी मनकी शान्तिकों भद्ग करने- 
वाला है | दो-चार दिनके लिये भी आपको साधारण घर» कुटी या 
धर्मशालामें रहना पड़े; तो आप बिगड़ ही उठते हैं | यह सब इसलिये है 
कि आपने विविध रूपोंमे अपने-आपको कृत्रिम उत्तरदायित्वोंसे बाँध 
लिया है । आत्म-तत्त्वको खो दिया है। जरूरतसे अधिक ससारमे लि हो 
गये हैं | अपनी आत्माके प्रति ईमानदार नहीं रहे हैं । 

आपका सम्बन्ध ससारकी इन अस्थिर एवं क्षणिक सुख देनेवाली 
वस्तुओंसे नहीं हो सकता | आप उत्तम वलस्तरोंमे अपने जीवनके निरपेक्ष 
सत्यको नहीं भूछ सकते | आप स्च्छन्द, संसारके छुद्र बन्धनोंसे उन्मुक्त 
आत्मा हैं | आप वत्न नहीं, आभूषण नहीं, ससारके भोग-बिन्ठास नहीं; 
प्रत्युत सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप आत्मा हैं | आपका निकट सम्बन्ध 
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आदिलोत परमात्मासे है | इसी सत्तामें वि़्ीन होनेसे आत्मततोष 
प्राप्त दोता है । 

आपके जो सम्बन्ध आपको ससास्से जकड़े हुए हैं, वे दुःखस्वरूप हैं | 
झत्युसे जो आपको भय प्रतीत होता है; उसका कारण ये ही सासारिक मोह 
है| माता, पिता, भाई; पत्नी, पुत्र कोई भी सम्बन्धी आपके साथ सर्वथा 
नहीं रह सकता | ये बाह्य बन्धन है | सबसे उत्तम मार्ग तो यद है कि 
इनमें रहते हुए भी; सदा अपने-आपको पृथक समझा जाय | जैसे कमछ 
जलमे रहते हुए भी सदा जछते ऊपर रहता है, उसी प्रकार सासारिक 
बन्धनोंम रहते हुए गहस्थके कततेव्योका पालन करते हुए भी सदा अपने- 
आप संतारसे मुक्त देखिये । 

पे संसारमे सर्वया मुक्त हूँ | मेश लगाव इतना ही है; जितना 
कमलऊा जलसे दोताह | धन, मान, सम्पदा; वातनाके चक्र। चनाव-शज्ञाख 


श्द्दे स्वर्ण-पथ 


पद-गौरव) माया-मोह फोई मुझे सदाके लिये नहीं बाँध सऊते। में संसाग्के 
मिथ्यात्व, अस्थिरता और व्यर्थताक़ो समझ यया हूँ | संसारसे मेरा सम्बन्ध 
अस्थायी है| में तो आत्मा हूँ | आत्मतत्वोंस विभृषित हूँ । आनन्द्‌-कन्द 
परमेश्वर जिसमें समस्त इच्छाओंका निरेध दोकर अक्षय सुख, आनन्द) 
उल्लात प्राप्त होता है; उप्से मेरा निहूट सम्बन्ध हे | में आत्माके महान 
तत्वको अपने जीवनमें स्पष्ट कर रह हूँ | मेरा अस्तित्व महान्‌ उद्देश्योंकी 
पूर्तिके लिये हुआ है। में संसारक्की उल्झनोंमे अपने आत्माक्रो नहीं 
भूलूँगा | में सांसारिक समस्याओं से, खान-पान, श्द्भार, घन एकत्रित करना; 
दूसरेक़ा माल हड़पना, अनुचित हस्तक्षेप, स्श्वितलोरीसे बहुत ऊँचा हूँ। 
में इन सारी वातोंसे खतन्त्र हूँ | मेरे मनक्री छिपी हुई अभद्र कत्यनाएँ। 
पापमय वासनाएं, नष्ट हो चुकी हैं| धन जन, मान) प्रतिठा) जायदादकी 
आसक्ति तथा ईर्ष्या-देबसे रहित होकर मैं परम निर्जेछ हो गया हैँ | में 
विशुद्ध आत्मा हूँ । मेरी सांसारिक रुकावर्ट हट गयी हैं। सब पार्थिव 
बन्धन खुल गये हैं |? 
उपयुक्त भावनामें रमण कीजिये | पुन>पुनः इत4र विचार करनेसे 
आत्मचिन्तनकी भावना गुप्त मनसे स्थायी हा जायगी । अश्वनता; जनमोह 
दूर हो जायगा, आत्म-भावका उदय होगा | आपकी अश्यान्ति, छोटे-सोरटे 
झगड़े, व्यर्थकी दुरभिसन्धि, क्षुद्र वस्तुओंके प्रति मोह, शरोर, रुपया, 
मान) ईर्ष्या; वासना-तृप्ति-सम्बन्धी चिन्ताएँ, समस्त उद्देग) मानसिक 
परतन्त्रता दूर हो जायगी | अतः संसार्की चमक-दमऊ्में आप अपना 
आत्मतत््व न खो दे। 
आवश्यकतासे अधिक धन संग्रह करनेका मोह त्याग दीजिये | आपके 
लिये एक मकान ही पर्यात है | व्यर्थके लेन-देन, सूदपर रुपया देना, 
खाद्य पदार्थोंका संग्रह करना भादि त्याग दीजिये। परिवारकी वृद्धि न की जिये। 
दूसरोंकी जिम्मेदारियों अपने ऊपर लेना मूर्खता है | अरने ऊपर कम--से- 
कम वोझ रखिये | में आत्मतत्व हूँ, सब प्रकारके विकागेंत्रे मुक्त हूँ-- 


| 
4 


इस भावनाका चिन्तन और व्यवहार करनेसे जयत्‌ आनन्द्मय दीखने 


मानवता ही सर्वोत्तम धर्म है १६७ 


लगता है । निर्लिमत अवस्थामें ही मनःशान्ति स्थिर रह सकती है। उठिये। 
अपनी आत्माके बन्धनोंको काट डालिये। 
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वात कुछ पुरानी हो चुकी है; किन्तु उसमें जो महान्‌ सत्प अन्त- 
निहित है; वह आजतक नवीन है । मेरे एक अग्रेज मित्रने एक अवसरपर 
कहा था, “्ठुम इस रूपमें तो मेरा सम्मान करते हो कि में कवि हूँ, लेखक 
हूँ, पण्डित हूँ; किंतु क्या ठुमने कभी यह जाननेकी भी चिन्ता की है कि 
मैं मनुष्य भी हूँ, अथवा नहीं ! क्योंकि यदि मैं मनुष्य हूँ तो सब कुछ 
हूँ और यदि मनुष्य नहीं हूँ वो मिद्दीका ढेलामात्र हूँ; अन्तर केवल यही 
है कि मशीनकी भाँति में बोछता, चञ्ता तथा विभिन्न क्रियाएँ, करता हूँ 
और वह जड़ मिट्टीका ढेला निरचेष्ट पड़ा रहता है । 


मैं जब कभी अपने चारो ओर दृष्टि-निक्षेप करता हूँ तो उस वृद्ध 
अग्नेजकी उक्त पंक्तियाँ अनायास ही याद आ जाती है| हमारे धर्मका 
स्वरूप आज कैसा विक्ृत है | उसमे सकुचितता है तथा विषम सीमाबन्धनकी 
दीवार घर्मकी ज्योतिके विकसित होनेमे बाधा पहुँचा रही है। आजके ससारमें 
दानवताका जो भीषण ताण्डव दृष्टिगोचर हो रहा है, उसस स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मनुष्यने धमनुष्यता? को तिलाज्जलि दे दी हैं। पाखण्ड, घमड; 
अभिमान; तृष्णा, स्वाथं, वासना--इन सब आसुरी सम्पदाओंका प्रत्यक्ष 
मदन मनुष्यकी क्रूरता, पशुता इत्यादिकी सूचना दे रहा है। आजा 
सम्यः कहलानेचाल्य मनुष्य साक्षात्‌ अछुर वन गया हैं। उसकी पद्- 
प्रकृति, क्रूर खभाव वात-वातमें स्पष्ट हो रहे हैं | एक मनुप्य दूसरेकों कच्चा 
चवा डाउनेकरो तेयार है, मानवता रो रही ह ! 

आज अपनेको मनुष्यवाकी कतौटीपर कसुते हमे भय प्रतीत होता है। 
अनेक ऐसे सुधाग्क, कवि, लेखक, नेता आदि हैं, जिन्हे हम आदरफी दृष्टिसे 
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देखते हैं, परम श्रद्धाका पात्र समझते हैं, नमस्ते-प्रणामका अधिकारी मानकर 
उनके प्रति भ्रद्धासे नतमसक हो जाते हैं, उनके भाषण सुनते हैं तथा उनकी 
स्वनाओंका रसाखादन करते हुए अपनेकी कृतकृत्य समझते हैं | हम उन्हें 
अपना आदश मानकर उनका यथोचित ग़ुणगान भी करते हैं। 
प्रायः प्रत्येक इश्सि उन्हे प्महानताःका अधिकारी समझते हैं । देवत्व 
( घा८:०णश०४४7७ ) की भावनासे प्रेरित होकर दम उन्‍हें अत्यन्त 
उत्कृष्ट भावसे पूजते हैं। कम-से-क्रम साधारण भावुककी तो यही भावना 
होती है कि वे सुधारक हैं, नेता हैं, पत्रकार हैं; विद्वान छेखक हैं; किंतु 
उनमें कितनी भलमनसाहत है? कितनी ईमानदारी, सत्यता प्रेम) दया; 
न्‍्याप, सोजन्य है; उनमें कितना मनुष्यत्व टै--इस तत्वपर इमारे मानसिक 
नेत्र कम एकाग्र होते हैं। किसी नेता) गुर धर्मप्रचारक विद्वान या 
इमरे श्रद्धाके पात्रमें कितनी मनुष्यता है; इस ओर हमारा ध्याव कम 
आकर्षित होता है । 
यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो फिर सुधारकः नेता; राष्ट्रके पथ-प्रईर्शंक 
धननेसे क्या प्रयोजन ! यदि इममें मनुष्यताक्े साधारण उपकरण द्वी नहीं 
हैं तो फिर उपदेशक) नेता, कवि; सुधारक वनकर हम राष्ट्रको मनुध्यत्व 
कहसि दंगे । 
मनुष्यत्वकी प्राप्ति हमारा चरम हछश््य है। यही हमारा धर्म हैः 

सब कुछ है | यही हमें निम्न प्राणियोंसे ऊँचा वनाता है। सच्चा मानव 
बनमेके लिये हमें देवी गु्णोक्रो--उन ग़ुणोंकों जो हमारे परम पिता 

परमात्माके हैं, जो इमारी आत्माक्े आभूषण हँ---धारण करना होगा। 

भगवद्वीतामें कहा है--“देवी सम्पद्‌ विमोशक्षायः! अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्तिक 
लिये देवी सम्पदाकी अनिवार्य आवश्यकता हे | अतएव प्रत्येक व्यक्तिका 

कर्तव्य है कि मनुष्य बननेके लिये देवी सम्पदाको एकत्र करनेका प्रयत्न 

करे | वन्‍्धन तथा सोक्ष क्रणः अधुरुूच एच मनुष्यत्वके ही परिणाम हँ | जो 

असुर है, वह नित्य बंदी है। वह अपनी यावनाओंका गुराम है---चढ़ इस 

संसारमें भी बंदी है। परतन््र दे तथा गुलाम है, साथ ही दूसरे जन्ममें भी 
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बदी ही रहेगा। जिसने देवी सम्पदाओंका सग्रह किया है; वह स्वतन्त्र है 


सच्चे मनुष्यत्वा अधिकारी है। ऐसे ही व्यक्तियोंके सत्कर्मोंसे प्रथ्वी 
टिकी हुई है । 


देवी सम्पदाएं क्या हैं १ 

संसारमें तीन प्रकारकी भावनाएं पायी जाती हैं---( १) पद्म-भावन/॥ 
( २ ) जोव-भावना; (३ ) आत्म-भावना। देवी सम्पदाओंकी दद्धिसे मनुष्य 
आत्मभावना प्राप्त करता है। देवी सम्पदाके विषय गीतामें कहा गया है--- 

अभय सत्तवसंशुदधिजञॉनयोगव्यवस्थिति३ । 

दान दसश्र यज्ञक्ष स्वाध्यायस्तप आजंबम ७ 

अहिंसा. सत्यमक्रोधरत्यागः. शान्दिरपेशनम्‌ । 

दया भूतेप्वलोछुप्व॑ मादंव॑ हीरचापलम्‌ ॥ 

तेज: क्षमा छतिः शौचमद्रोहों नातिमानिता। 
अर्थात्‌ निर्मंयता, अन्तःकरणकी शुद्धि) तत्वश्ञानके लिये ध्यानयोगमे 
स्थिति, दान; दम) यश; खाध्याय+ तप; सरलता; अहिंसा, सत्य; अक्रोध, 
त्याग; शान्ति, परनिन्दा-त्याग, सबरर दया, अनासक्ति; मदुता; छज्ञा, स्थिरता; 
तेज, क्षमा, घृति ( धीरज » पवित्रता, अद्रोहभाव, निरमिमानता-ये 


सच्चे मानवक्रे छक्षण हैँ | इत प्रकारके जीवनको प्राप्त कर लेना ही सच्ची 
मानवता है । 


परसपिता परमात्मासे हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिये कि 
भगवन्‌ | नेता, समाजसुधारक, राष्ट्रपति; बड़ा वक्ता बनानेसे पूर्व तू हमे 
पूरा सच्चा वासविक भ्मानवः तो बना। तू हमें मनुष्यकी देवी सम्पदाओंसे 
विभूषित कर; क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं तो सब कुछ हैं; अन्यथा 
मिद्दीके ढेले भात्र है | उुच्ची मनुष्यतामें मधुरता, सौम्बता; समता, प्रेम, 
सहानुभूति आदि सब छुछ विद्यमान है; किंतु मानवता-विहीन जीवनमें 
अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | हे करुणानिधान ! बढ़ा 
चनानेसे पहले तू हमें वास्तविक मानव बना [7 


रे 
ध्ष्ट्टे 
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शान्तिकी खोज 
केवछ खाने-पीने या मेथुन आदि कमोसि ही मानवको यदि- 
शान्ति प्रा्त हो जाती तथा अन्य कुछ न करना पड़ता) आत्मा अपनी 
आवाज न उठाती और मनुष्यत्व प्राप्त हो जाया करता तो सचमुच मानव- 
धर्मका अस्तित्व ही न होता--फिर मनुष्य एवं पछुके मध्य कोई सुनिश्चित 
लकीर ( 7476 ० 4९:ाध्ा८क्ष४०४ ) भी न होती। कल्याण तथा मोक्षका 
दिव्य मार्ग दर्शानेवालि जो सुन्द्र-सुन्दर ग्रन्थ-रत्न हमारे पास संचित हैं; 
उनका भी अस्तित्व न होता--खुदगर्जी, खान-पान ही सब कुछ होता। 
अपने सुखमें ही जन्मकी इतिश्री हो जाती | हम “अद्दश्यः अनन्त शक्तिकी 
टोहमें न भट्कते | किंतु नहीं | इतनेसे ही मनुष्यकी तृप्ति नहीं हुई । वह 
स्वादिष्ट पक्वान्न खाता है; एक-से-एक सुन्दर वस्थ्ाभूषणसे अलुंकृत होता हैः 
कमनीय भोगोंका भोग कर्ता है; किंतु उफ | इन सबसें उसे एक 
भय्ुर न्यूनता, एक अशान्ति; एक अतृत्त अभिवाषा प्रतीत होती है । 
इन सबको पा लेनेपर भी वह अनुभव करता है---एक अपूर्णताः एक पीड़ा, 
एक हाहाकारी ऋन्‍दन | इन सबसे ऊबकर वह अनेक पापोपर अश्रु-विमोचन 
करता हुआ शान्तिकी लोजमें चल देता है । 
यह शान्ति उसे मिलती है अध्यात्म-धर्ममे | उसे मादूम होता है कि 
मानव-जीवनकी यथार्थता इन शारीरिक अथवा भोतिक आवश्यकताओंकी 
पूर्तिम, वासनाओंकी संवुष्टिम नहीं हैं; किंठ उस आदर्शकी पूर्तिम है; जिसे 
आत्मिक) आध्यात्मिक या धार्मिक---कुछ भी कहा जाव; किंतु जो मानव- 
दृदयकी पुकार है | इस रहस्थफ्ो समझकर भारतके प्राचीन युढओने उच्च 
मानवीय आदकी पूर्तिके लिये प्रार्थना; दया, विनय, पूजा, भलमनसाइत/ 
जप; तप; योग बनाये थे। 
मानवताका सन्देश 
मानवताका सन्देश देता हुआ हिंदू धर्म कहता दे कि केवल सत्‌- 
तत्वकी आराधना करो, भीतर और वाहरसे, अपनेसे तथा परायेसे अहिंसा; 
क्षमा आदिका व्यवहार करो | इसी सद्व्यवहास्से, इसी पूजनसे मनुष्य 
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ध्मनुष्यत्व? से भी ऊपर उठकर “देवत्वःकी श्रेणीमें पहुँच जाता है । घर्मके 
अनुसार मनुष्योंकी रचना चार तत्त्वोंपर हुई है-( १ ) इन्द्रियाँ और जड़- 
तत्व, (२) बुद्धि, (३) मन) (४) आत्मा। इन चार तत्त्वोंकी 
दृश्सि विचार करनेवाले छोग ५मेरा बेयक्तिक और साम्प्रदायिक ध्येय क्या 
है ७ इस परइनके चार भिन्न-मित्र उत्तर देंगे। जडवादी लोगोंका ध्येय 
है इन्द्रियोंकी शान्ति तथा इन्द्रियोंका आनन्द । मनुष्यकोी खाने-पीनेको 
पेश्भर मिले; उसके और उसके समाजके पेटका सवाल आसानीसे हल हो 
जाय) खेती और व्यापारकी उन्नति हो । 
बुद्धिवादी कहते हैं कि मनुष्यका ध्येय अन्न ओर धन हो ही नहीं 
सकता | यह ठीक है कि मनुष्यको दोनोंकी अनिवाय आवश्यकता है; 
परतु मनुष्यक्री सच्ची उन्नति उसकी बौद्धिक उन्नति हे । 
मानस वृत्तिकों ही सर्वश्रेष्ठ समझनेवाले कहते है कि यद्यपि 
बुद्धि बड़ी है, तथापि उदात्त अन्तःकरणकी सहायताके बिना, केवल बुद्धिसे 
कोई छाभ नहीं | शील---चरित्रसम्पन्नता ही अन्तिम प्रात करने योग्य है। 
सदाचार ही सर्वश्रेष्ठ ध्येय है। 
चोंये बर्गके छोगोंका कथन है कि सत्य और सदाचार--ये दोनो 
ध्येय बढ़ जरूर है) परतु सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं | उनकी अपेक्षा आत्मा- 
नुभव अ्रेष्ठतर ध्येय हे | सारांश यह कि मनुष्यके सम्मुख--सम्पत्ति, सत्य, 
सदाचार और आत्मानुभव--ये चार भिन्न-भिन्न ध्येय चिरकालसे प्रस्तुत 
रहे हैं | दुनियाके छोग इन्हीं चार ध्येयमिसि किसी एकपर डटे रहे हैं । 
जिसको जैसी रुचि रही, जिसने जितनी शिक्षा पायी, जिसने जिस ध्येयको 
पसद्‌ किया, वह समय-समयपर उसीपर डटा रहा है | 
तीन मार्ग 
भारतके प्राचीन ऋषियोंने इन सभी ध्येयोंक्रों देखा, इनपर चिन्तन- 
मनन किया | अन्तमें उन्होंने जीवनके उस परम पदतक पहुँचनेके तीन 
रास्ते दिखलाये---जानमागे, भक्तिमार्ग तथा करमंमार्ग | सम्पूर्ण भारतीय 
साहित्यका रहस्य इन तीनों मार्गोके तत्वकी स्मझनेमें है। इन तीनों मार्गो- 
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मेंसे किसी एकक्रा आश्रय लेकर मनुष्य अध्यात्म-तत्वका साक्षात्कार करना 
चाहता है; किंठु इसका यह अर्थ नहीं कि ये तीनों मार्ग प्रथक्र-प्ृथक दें | 
साधक एक मार्गका आश्रय छेता है तो उसके जीवनमें दूसरे मार्गेक्रो भी 
छाया पड़ती है | 
तकशिरोमणि ओ० घर्मद्धनाथजी लिखते हूँ, “जो ज्ञानमार्गपर 
चलनेवाद्य तत्वज्ञनी है; उसके अंदर प्रभ्ुग्रेम स्वभावतः होगा और 
उसके कर्म भी निप्काम होंगे। इसी प्रकार दसरे सार्गोपर अलनेवालोंके 
विषयमें भी है | एक मार्गपर चलनेका यह अर्थ है कि वह भाग उस 
व्यक्तिके लिये विशेष उपयुक्त है [? 
जिसकी जेसी अद्वत्ति है, चह उसके अनुसार ऊपरके तीनों मार्गेमिंसे 
एक चुन ले | जो चिन्तन तथा विचारमे निमग्न रहनेवाले दाशैनिक हैं; 
गृढ आध्यात्मिक गुत्थियोंक्रो बुद्धिसि सुलझा सकते हैं, वे ज्ञानमार्ग चुनें । 
उसकी जटिछ समसयाओंकी समझे | जो माथुक या भावनाग्रधान के 
जिनमें भावोद्रेक होता है वे भक्तिमार्गकी चुनें--मनोभावोंको 
परमेश्वस्के चरणोम छगावें | जो निष्काम कर्मका आदर्श लेते हैं, वे 
कतेव्य-कर्म करें, समाजके नियमोंको लक्ष्यमें रखकर पुरुपार्थ करें और 
जीवनको सफल बनाये | 


एक ही सत्यक्षे रूप 
हम पहले भी कह आये हैं कि ज्ञान, भक्ति और कर्मम्रे गहरा 
सामझत्य ६ । ये एक ही सत्य ( प५फप: ) के अनेक रुप हैं | या यों 
किये कि अनेक रूपोर्म बठे हुए. एक द्वी वस्ठुके विविध अंश है। 
आध्यात्मिक जीवनकी अनगिनत सड़कें हैं, जो एकही स्थानपर आकर मिल 
जाती हैँ स्थान इ--भगवानके चरण | सभी धूम-फिर्कर कदंणा- 
वरुणालयके पादपञ्में मिलते हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्णे भी यही स्पष्ट 
किया दे. 
ये यथा माँ प्रपयन्ते तांम्तवेव भजाम्यहम । 
अर्थात्‌ जो मुझे जिस मार्गसे आकर मिलते हैँ; में उन्हें उसी मार्गसे 
मिल जाता हरे ; 
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हिंदू.धर्म ही मानव-धममे है 

अहा | कैसा दिव्य सन्देश है--“जो मुझे जिस मार्गते आकर मिलते 
हैं, मैं उन्हें उसी मार्गते आकर मिल जाता हूँ।इस एक वचनको 
हिंदू-धर्म या'मानवताका प्राण मांनना चाहिये | यदि हम इस सिद्धान्तकी 
व्यापकता समझें तो ससारके सब झगड़े-टंटं अनायास ही मिट सकते हँ। 
विंश्रयुद्धको रोकनेकी इसमें अंतुल सामथ्ये है । साम्प्रदायिक कलछह--हिंदू- 
मुसल्मि झगड़ोंकों निपटानेवालछ्ा यही एक तत्त्व है | यह सहिष्णुताका मूल- 
अन्त्र हिंदू-धर्मका एक उच्च आदर्श हमारे सम्मुख पेश करता है। इुनियाके 
सभी धर्म सभी आदमी; सभी सम्प्रदाय॥ मत-मतान्तर इस मित्तिपर 
एक हो जाते हैं। प्रत्येक धेर्मंका आध्यात्मिक खरूप इसीमे निहित है ओर 
इसीलिये ससारमभें यदि कोई व्यापक धर्म हो सकता है, तो वह मानव- 
धर्म है, जिसे हम हिंदू-धम भी कहते दै । 


हम मानते हैं क्रि हिंदूसमाजमें कई एक कुरीतियों पैठ गयी हैं । 
खार्थ, लालच, संक्रीणंता, कट्टरता, रूढ़िवादिता घुस आयी हें, किंतु सच्चे 
हिंदू-धमंका इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं । सच्चा हिंदूधर्म कहता है कि “हे 
विभिन्न प्रकार्से इबादत करनेवालो ! तुम्हारा केन्द्र एक है; मूल स्थान एक 
है, मंजिले मकसूद एक है। फिर क्यो व्यर्थंके झगड़े-टटोंमे फसते हो | 
व्यर्थके ऊँच-नीच भावोंकों छोड़ो और सबको गले छंगाओ) क्योंकि तुम 
एक परमेश्वरके ही तो राजकुमार हो। एक ही पिताके बड़े-छोटे पुत्र 
ह्दे मा तुम्हें एक ही स्नेहकी दृष्टिसि देखते हैं; समानरूपसे प्यार 
करते है 


ऐसे विशाल इृष्टिकोणकी रखनेवाला, संकीर्णतासें दूर रहनेवाला धर्म 
ञ् ] हिं 
मानव-धर्म है | इसीको धारण करनेवाल्य मनुष्य मनुष्य दै। हिंदूधर्म 
अपने इसी सिद्धान्तके कारण मानव-धर्म हैं और महान्‌ दे । 
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गायत्री एक जीवन-विद्या हे 


जो व्यक्ति जिस चस्ठुसे छ्वभ उठाना चाहता है; उसे उसके सम्बन्ध 
आवश्यक जानकारी ग्राप्त कर लेनी चाहिये; कोई व्यक्ति वेशकीमती तलवारका 
खामी हो परंठु उसे पकड़ना, चलाना न जानता हो तो वद्द उस 
तल्वास्से मिलनेवाले छाभका उपयोग नहीं कर सकता । भारतीय 
तत्वज्ञानसे लाभ उठानेक्री इच्छा रखनेवालोंके लिये भी यह आवश्यक 
हैं कि वे उस विद्याके कारण) विज्ञान; रहस्य, विधान और प्रयोगको समझें। 
विना आवश्यक जानकारी प्राप्त किये हमारा बहुमूल्य विशान हमारे लिये 
आज निरथंक ही नहीं, अनुपयोगी एवं भारूूप भी सिद्ध द्वो रहा है । 

जीवकी स्वाभाविक इच्छा सुख प्राप्त करनेकी है और वह इसी 
प्रयोजनके लिये नाना प्रकारके विचार और कार्य किया करता है; परंतु 
देखा जाता है कि उसका प्रयत्न बहुधा निप्फल चल्टा जाता है | सुख- 
ग्राप्तेकि लिये जो कुछ सोचा गया था और जो कुछ किया गया 
था, वह अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करनेकी जगह उल्टा हुशःखदायक 
बन जाता है | हम देखते हैं कि आज अधिकांश मनुष्य दुखी हैं | 
उन्हें अपनी वर्तमान दशासे घोर असंतोष हैं ओर अधिक अच्छी स्थिति 
प्राप्त करनेके लिये सदेव छटपटाते रहते हे | यह अवस्था अव्यबुद्धि 
अल्प-विकसित निम्नवर्गके लेगोंकी हो सो बात नहीं ह--अपनेकों 
बुद्धिमान; विद्वान) साधन-सम्पन्न ओर उच्च वर्गके समझनेवाले लोगोंकी भी 
यही दद्या है। सभी छोग सुखकी आकाड्डा रखते हैं, पर सभी छोग उससे 
दिन-दिन दूर पढ़ते जा रहे हैं। उनका मन और दारीर जो छुछ भी करता 
है; वह अभीष्ठ उद्देश्यकी पूर्तिम सहायक नहीं, वाधक होता प्रतीत होता है । 

मानव-प्राणीकी इस कठिनाईको हमारे पूजनीय ऋषि बहुत पहलेसे 
जानते थे, इसलिये उन्होंने आनन्दके अक्षय भंडारके वास्तविक स्थानको 
युग-युगान्‍न्तरकी खोजके पश्चात्‌ ढंढ़ निकाछा और उसे सर्वताधारणके 
सम्मुख उपस्थित कर दिया। इस खोजका नाम ह---थत्ह्म-विद्याः | इसीका 
दूसरा नाम है “भासतीय-संस्क्ृति या भारतीय तत्त्वज्ञन 
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भारतीय ,संस्कृृति एक विश्युद्ध विज्ञान है; जिसका उद्देश्य मनुष्य- 
जीवनके बाहरी और भीतरी आननन्‍्दका परिपूर्ण विक्रास करना है। 
.इस विज्ञानको जब हम जानते थे; तब यह भारतभूमि ५्खर्गादपि गरीयसी? 
थी; तब हम चक्रवर्ती; शान्तिरक्षक और ससारकी अतृत्त आत्माओंको अम्गत 
पिछानेवाले जगदूगुरु थे । आज उसकी उपेक्षा करके हम दीन-हीन हो गये 
हैं। अपनी दीनताको मिटानेके लिये इधर-उधर ओस चाटते-फिरते हैं; पर 
अपने ही ऑगनमें बने हुए, सुधा-सरोवरक्ी ओर ध्यान नहीं देते | यद्दी कारण 
# कि जिसे भी देखिये वह अश्ञान्त, असतुष्ट अभावग्रस्त दिखाबी पड़ता 
हैं। किसीको चेन नहीं, किसीको शान्ति नही; किसीको प्रसन्नता नहीं, किसी- 
को उल्लास नहीं | धनीसे लेकर गरीबतक और विद्वानसे लेकर मूर्खंतक 
सभी एकसी बेचेनीसे पीड़ित दिखायी पड़ते हैं । 
भारतीय-सस्कृतिम वह सब कुछ मौजूद है? जिससे मनुष्य सच्चे 
अथथोम सुखी बन सकता है | कुछ समय पहलेतक यह विश्वास किया जाता 
था कि भौतिक विज्ञानकी उन्नतिसे मनुष्य-जातिके सुखोमें इद्धि होगो । 
रेल, तार, जहाज, विजली आदि नाना प्रकारके आविष्कार करनेवालोंका 
यही अनुमान था; पर परिणाम विपरीत निकला | सुविधाएँ, तो जरूर बढ़ीं 
पर उन सुविधाओंसे बचे हुए, उमयका सडुपयोग करनेवाले जश्ञानके अभावमे 
ये सब अभिशाप साबित हुए. | धनी अधिक धनी बन गये) गरीब अधिक 
“गरीब हो -गये | श्रमक्की उपेक्षा होने छगी और ऐश-आरामकी प्रशतिने 
चरित्र और घ्वास्थ्यका सत्यानाश कर डाला तथा अस्पतालों, ओऔपचाल्यों, 
जेलखानो? न्यायाल्योंक्रे द्वारॉपर भीड़ खड़ी कर दी । यह भौतिक विगान 
आज तो भसमासुरकी तरह ग्रल्य ताण्डव करनेको तैयार खड़ा है | परमाणु 
बम, हाइड्रोजन वम) मृत्यु-किरण; पॉइजन गेस और कीटाणु वमकी आइमें 
खड़ा हुआ हिर्याक्ष देत्य आज फिर अट्ृद्गयस कर रहा है | लोग उस 
पौराणिक कथापर विश्वास नहीं करते, जिसमे कहा गया है कि दिरिण्याक्ष 
देल्य पृथ्वीको चुरा ले गया था । परमाणु ब्मो और हाइड्रोजन वर्मोसे सजा 
हुआ हिरण्याधक्ष आज पृथ्वीको निगल जानेके लिये; चूर्ण-विचूर्ण कर देनेके 
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लिये कैसा विकराछ रूप बनाये खड़ा हैं-हइसे हम आज आँखोंसे प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं। उस पीराणिक कथाकी पुनराद्त्ति होनेमें बहुत देर दिखायी नहीं 
पढ़ती । यह असम्भव नहीं कि उन्नतिकी चरम सीमापर पहुँचा हुआ विज्ञान 
समस्त मानव-जातिको ही नहीं, प्रथ्वी-ग्रहको ही भर्म कर दे ) 
यह नयी बात नहीं दे | भूतकालमें भोतिक विश्ञानके अत्यधिक 
विकासके परिणामोंका परीक्षण हो चुका है | उनसे चकाचाध उत्तन्न ' करने- 
चाली सुविधाएँ, मिलती हैं; पर वे सुविधाएं अन्ततः घातक परिणाम दी 
उपस्थित करती हैं | रावण आदि वैशानिकोंने भीतिक आधारपर चमत्कारी 
शक्तियों प्राप्त की थीं ओर कितने ही तपस्वियोंने योग और तन्च्रके आधार- 
पर चमत्कारी ऋद्धि-सिद्धियोंका राखा मिकाछा था; १२ दोनों ही अन्ततः. 
अनुपयोगी ठदृराये गये ओर उनका सार्वजनिक उपयोग बंद करनेके लिये 
कठोर प्रतिबन्ध लगाये गये | लड्जाका सारा विज्ञान-प्रदेश हनुमानके 'द्वारा 
जलवा दिया गया; ताकि वे प्रयोगशालाएँ वही नष्ट हो जायें । इसी प्रकार 
तन्‍्त्रका वाभ-मार्ग अनेतिक ठद्राकर उसकी साधनाओंका बहिष्कार किया 
गया। कापालिक, अबोरी; वेतालिक आदिको समाजसे बहिष्कृत करके 
अदछूत घोषित किया गया | ऋद्धि-सिद्धियोके चमत्कार न दिखानेकी प्रतिज्ञा 
ओर शपथ लेनेपर ह्वी कोई गुरु अपने श्िष्यकोी योग-विद्या सिखाये--ये 
निय्रम बनाये गये। कहनेका तात्यथ यह है कि दर प्रकारसे भीतिक विश्ञानकी 
अनावध्यक उन्नतिकी रोका गया। ऋषि जानते थे कि मनुष्य-जातिकी 
सामूहिक मनोदशा बालूकोंकी सी दं ये बच्चे वारूदसे खेलेंगे तो जल मरने- 
के अतिरिक्त ओर किसी परिणामपर न पड-ेँचेंगे । 
मनुष्यके सबकी अभिलापा अकेले विजानसे, अकेले धनसे, अकेले बुद्धि- 

चातुर्यसे व ढापि पूर्ण नहीं हो सकती | यद्ट सब भी जरूरी ६; पर इसकी जरूरत 
एक सीमित मात्रार्मे ही है। सुखोंकी वाक्षविक्र सम्भावना क्रिस मार्यमे है) 

इस सम्बन्धर्म भारतीय तत्त-वेचाओने दीर्बंकालीन अन्वेपण कियेहँ और 

उन्देंने बह मार्ग ढ्ेंढ़ निकाछा दे, जिसपर चलकर कोई भी मनुष्य निश्चितरूपसे 

सुत्न-शान्ति। आशया-उन्नति और आननन्‍द-उल्लासका अवध्यमेव 
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आस्वादन कर सकता है | इस सुख-शान्तिकी वेश्ञानिक पद्धतिका नाम है-- 
भारतीय संस्कृति। दुर्भाग्यसे आज इसे भी मजहबोंकी पक्तिमें पटक 


दिया गया; पर जब वास्तविकहाको पहचाना जायगा; तब सोने और पीतलको 
आसानीसे अलछग किया जा सकेगा | 


भारतीयता वस्लुतः मानवताकी प्रतीक है | इसलिये भारतीय संस्क्ृतिका 
वास्तविक अभिप्राय मानव-ससकृतिसे है। यहसस्कृति एक विश्युद्ध विज्ञान हैं,' 
जिसका आधार प्रकृतिके जड़ परमाणु नहीं-वर प्रागीके गहन अन्तराल्में 
रहनेवाली वह चेतना है, जो यदि स्वस्थ दिशामें विकसित हो जाय तो 
आनन्दके फुब्बारेकी तरह फूट पड़ती है ,और चारो ओर पवित्रता, शान्ति, 
स्नेह; सौन्दर्य और सुख-ही-सुख फेला देती है | यह संस्कृति एक व्यवस्थित 
जीवन-पद्धति है; एक विश्वुद्ध शास्त्र है | ब्रह्म-बोध) तत्त्व-शञान) शुद्ध दृष्टि 
जीवन-झास्र एवं घर्म-धघारणा भी इसीको कहते हैं। इसके अज्ज-प्त्यड्डों- 
का विवेचन करनेके लिये अनेक ग्न्थ मौजूद हैं| वेद-शाज्र, उपनिषद्‌, 
दशेन, पुराण; स्मृति आदिमें भारतीय सस्कृृतिकी एक-एक वातकी पूरे 
विस्तारके साथ विवेचना की गयी है । परंतु जिनको इतना अवकाश नहीं है 
कि उन सब बातोंको जानें या पढ़ें, उनके लिये एक बहुत ही छोटा २४ 
अक्षरोंका मन्त्र भी मौजूद है--जिसमें उत् महान्‌ अध्यात्मविशानकी 
सभी बातें वीजरूपसे मौजूद है | इसील्यि उसे भारतीय सस्झकृतिका 
बीजमन्त्र भी कहते है। इस भन्त्रका नाम है--थगायन्नी |? 
गायत्रीको अनजान छोग एक ऐसा मन्त्रमात्र समझते , जो झाड़-फँकके 
काम आता है या जिससे घन, संतान) स्त्री; छाभ, विजय आदिकी ग्राप्ति 
होती है। यह जानकारी बहुत ही अधूरी और एकाझ्डी हैं| इस प्रकारकी 
विशेष झक्तियाँ और सुविधाएँ गायत्री-साधकको प्राप्त नहीं होतीं, यह कहने- 
का हमारा अभिप्राय नहीं है । पर यह समझ लेना चाहिये कि इस प्रकारके 
विशेप लाभ तो विशेष व्यक्तियोंकी, विशेष तपस्यासे, विशेष परिख्वितियोंमें 
ही प्राप्त हो सऊते है। गायत्रीका सर्वोपरि महत्त्व तो यह हे कि उसका 
एक-एक अक्षर उन शिक्षाओं, आद्शों और सिद्धान्तोंका प्रकाश करता है 
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जिनके द्वारा मनुष्य जातिको शारोरिक्र, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक) 
राष्ट्रिय और अन्‍्ताराष्ट्रिय समस्याओंक्ा सुलझ्षाव हो सकता है। गांवत्री 
विश्व-धर्म है । गावत्रीको तराजूक़े एक पलड़ेगे रक्खा जाय और ससारके 
समस्त गन्थोंको दूसरे पलड़ेमें रकक्‍्खा जाय तो गायत्री ही भारी ठहरेगी। 
मनुष्य अन्य शिक्षाओंकी दश्टिसि भले ही अशिक्षित हो; पर यदि उसे गायत्री के 
गर्भभे छिपी हुई शिक्षा प्राप्त दे तो उसे पूर्ण विद्वान्‌ कहा जा सकता है | 
क्योंकि अन्य शिक्षाएँ तो साधन और सुविधाएँ ही बढ़ा सकती हैं; पर 
गायत्री तो जीवनको जीनेकी ही कल्य सिखाती है। 

यदि हम अपने मनुप्य-जन्मका सच्चा लाभ उठाना चाहते हें तो 
जीवनको जीनेकी विद्या भी सीखनी चाहिये। यदि हम सुखी बनना चाहते 
हैं तो सुख-साधनोफा प्रयोग करनेक्ी विद्या भी जाननी चाहिये । 
तलवार रखनेका लाभ उसे ही मिलेगा, जो तलवार चल्शाना जानता है। 
जीवन उसीका सफल होगा, जो जीवनके जीनेकी विद्यासे परिचित है | इस 
मह्यविद्याको ध्यायत्रीः कहते हैं। गायत्री-गीता ओर गायज्री-स्मृतिके 
आधारपर यदि इन चोबीस अक्षरोंमे संनिहित सिद्धान्तोंपर मनुष्य ध्यान 
दे; उन्हें हृदयद्भम करे तो यह निश्चयपूवक कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति 
सामान्य परिस्थितियों रहते हुए, भी खर्गीय सुख-शान्तिका अनुभव करता 
हुआ अपने मानव-बन्‍्मको धन्य बना सकता हें | 

में गायन्रीको भारतीय ससस्‍्क्ृतिका प्रतीक मानता हूँ और इसीलिये 
डसके सम्बन्धम मुझे विशेष रुचि एवं उत्साह हैं | मनुष्य-जातिका सच्चा 
द्वित इसी विज्ञानके आघारपर सम्भव दिखायी पड़ता है । 





से बे 8 
इश्वरकी अपने भीतरसे चमकने दीजिये 
अनेक युग बीत गये, खष्टिके आदिकालमें जब मानवको सर्वप्रथम 
पृथ्वीतचत्पर अधिप्ठित होना था; तब सूष्टिकर्ताके समक्ष यह समस्या 
उपश्थित हुई कि मानवकी रूप-रेखा, आकृति, शरीर इत्यादि कैसा हो। 


इश्वरको अपने भीतरसे चमकने दीजिये १७९, 


असख्य ग्राणियोंकी आकृति, प्रकृति, रूप: शरीर इत्यादि निश्चित हो 
चुके थे। केवल प्राणिमात्रके सम्राट--मनुष्यकी रूप-रेखाका प्रश्न था। 
ईश्वर मनुष्यको अनन्त सामर्थ्यंशाला, शक्तिमान; पुरुषार्थी पुतला बनाना 
चाइता था | तुच्छ जीवोंकी अपेक्षा सम्रादकी श्रेष्ठठम शक्तियों, तच्चों+ 
स्वभाव, गुणोसे परिवेष्टित होना ही चाहिये। असीम कृपा तथा प्रेमके वश 
होकर परम पिताने मनुष्यकोी अपनी ही आक्ृति प्रदान कर दी। वस्तुतः 
मनुष्य उसी अखिलेश्वरकी प्रखर छबि-राशिका एक ज्योतिःपिण्ड है। बाह्य एवं 
आन्तर-दोनों ही ओरसे मनुष्य अपने परम पिताके सद्गुणोंसे विभूषित है । 
अविनाशी आत्मा! अपने वास्तविक खरूपको पहचानों । 
अपने जन्मके उत्तम वर्ण, उत्कृष्ट तत्त्वों, अद्वितीय शक्तियोंके मंडारको 
खोलो | तुम क्षणमात्रमें वुलबुलेकी तरह विनष्ट होनेवाले अकिश्वन जीव 
नहीं हो | की>-पतगोंकी तरह तुम्हें कोई पद-दलित नहीं कर सकता। 
तुम्हारी ज्योति अखण्ड है। वह यों ही साधारण घात-प्रतिघातसे कदापि 
निष्प्रभ नहीं हो सकती । तुम क्षणमगुर परदार्थोंके पीछे भटकनेवाले या 
विधय-वबासनाको प्रदीक्षकर उसे तृप्त करनेके लिये तुच्छ इच्छाओंके गुलाम 
हैं| हो। आदतें तुम्हे भजवूर नहीं कर सकतीं | पाप एवं अज्ञानमें इतनी 
शक्ति नहीं कि तुग्हारे ऊपर शासन कर सके ) संसारकी कुटिल मोहक 
वस्तुएँ तुम्हे पथ-भ्रष्ट नहीं कर सकतीं | प्रबल-से-प्रबक्त दुष्ट आसुरी भाव 
तुमपर आक्रमण करके तुम्हे दबा नहीं सकता | तुम्दारा तो ईश्वरसे अखण्ड 
और अटूठ सम्बन्ध है । 
जिन साधनोंको लेकर तुम प्रथ्वीतछपर अवतीर्ण हुए हो, वे अचूक 
ब्रह्माद्न हैं। उनकी शक्ति अनेक इन्द्रवज्ञोंसे अधिक है | अन्य कोई जीव 
तुम्हारा मुकाबछा नहीं कर सकता | सफलता, विजय उत्तमता और 
अखण्ड आनन्द तुम्हारा जन्मजात अधिकार है | तुम्हारे अन्तर्जगतर्म ऐसी 
अद्वुत शक्तियाँ हैं, जिन्हें प्रफटकर ठुम अज्ञानान्थकारकों दूर कर सकते हो। 
तुम्हे कोई अकारण ही भयभीत नही कर सकता; शर्ढा) सन्देह, चिन्ता 
तुम्हारे निकट नहीं आ सकती | 


१८० स्वण-पथ 


अपने चारों ओर दृश्निक्षेप करो | जिसकी आज्ञासे प्राण जीवित 
रहते हैं; जिसकी अलौकिक जीवन-संचारिणी प्रेरणासे बुद्धि अपना कार्ये 
सम्पन्न करती है; जो समस्त प्राणोंका प्राण-अधिष्ठाता है? वाणियोंकी वाणी है; 
उस परम पिताकी रचना ही रचना है | पुनः-पुनः सोचो, जब हमारा ईइवर 
सर्वाज्ञ-सम्पूर्ण है तो यह क्योंकर सम्भव है कि हम अपूर्ण रहेगे। ईश्वरने 
ऐसी किसी वस्तुका स॒जन नहीं किया, जो आत्मापर आधघिपत्य स्थापित 
कर सके | न स्तुति न निन्दा, न राग न हेष, न देह न गेह, जन्म या 
मृत्यु, छाम या हानि---कोई भी इस परम-त्तको निष्प्रयोजन दवावसे क्षय 
नहीं कर सकता | जीवनके प्रधान तच्वोंमेसे यह एक महान्‌ नियम हैं। 

ईइवरको ठुम अपने भीतरसे कार्य करने दो । ईश्वर सत्‌ है; तुममें 
भी वह सतकी ही प्रतिक्रिया और उसीका दिव्य प्रकाश करना चाहता है । 
तुम वह स्थायित्व प्रस्तुत हैं, जो सतत-सर्वकालीन है; प्रत्येक वस्ठम निहित 
है, प्रत्येक स्थानर्में व्यापक है| ठुम वह आत्मा हो, जो “अजो नित्यः 
शाइबतो5यं पुराणः? (गीता २ | २० )--अज, नित्य; शाइ्वत और पुराण 
है। जित्तमें किचित्‌-मात्र भी विकारका अश प्रस्तुत नहीं; जो भेदभावसे 
पूर्ण मुक्त है और जिसका कभी क्षय नहीं होता | जिसमे अभाव नहीं? 
परिवितन नहीं, जो सदा-सबंदा, सर्वत्र एकरस, एकरूप और सम्पूर्ण है और 
जिसमें कभी भी विकारकी सम्भावना नहीं । तम्हारे जीवनका उद्देश्य महान्‌ 
है| तुम्हारे शरीरके प्रत्येक अद्भका उददेश्य अतिशय श्रेष्ठ है | प्रत्वेकके पृष्ठ- 
भागमे ईइ्वरने कुछ दिव्य रहत्य छिपाया है। तुम उसी रहस्यकों 
प्रकट करनेकी चेष्टा करो। अपने अज्ञःप्रत्यज्ञोंसे ईश्वरकी दिव्यता 
प्रत्यक्ष करो | तुम्हारे पॉव पवित्र कार्यमे योग दें; तुम्हारे हाथ उत्तम 
वस्तुओको ही अहण करें) तुम्दारा मुख श्रेष्ठ वाणीका ही उच्चारण करे 
तुम पवित्र वस्तुओका द्वी रसास्वादन करो, नुम्हारा प्रत्येक कार्य परोक्ष- 
शक्तिद्वारा प्रेर्ति हो और अत्यक्षरूपसे ईब्वस्त्वको प्रकट करे | यदि 


ससारमें कुछ भी फार्य-सम्पादन करो तो वह अपने ध्युपाल?के ही 
निमित्त करो--- 


इंइवरको अपने भीतरखे चमकतने दीजिये १८१ 


भजो तो गुपारे ही को, खेदों तो गुपाके एक, 
मेरी मन काग्यो सब मॉति नंदकाक सों। 
मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु इष्ट; 
मित्र सख हरो नतो एक शोप-बाक सें॥ 
'हरीचंद' और सों न मेरो संबन्ध  कछु 
आसरो संदेव एक सलोचन विसार सों। 
मॉगे। तो गुपार सों; न मॉगौ तो गुपारू ही सो, 
रीझों तो गुपार पै औ | खीझोंतो गुपारू सों॥ 
तुम ईइवरके मार्ग-प्रद्शनमें अवरोध न करो। वह खयं तुम्हारा 
“मार्ग निष्कण्टक कर देगा । तुम्हे किसी प्रकारका शक या संदेह न होने 
देगा | तुममें (चित) तत्तका बाहुलय हैं, जडताकी किंचित्‌-मात्र भी 
सम्भावना नहीं | तुम शुद्ध सात्तिक बुद्धि; सत्‌-्ञानके चेतन-पुद्ध होः 
ज्योतिर्मय पिण्ड हो, फिर अज्ञान-अन्धकार तुम्हारे पास किस प्रकार टिक 
सकता है ! तुम वह चेतन हो, जिसमें श्ञाता-ज्ञान-शेय, द्रष्टा-दर्शन-हश्य एवं 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमेथ. आदि भाव खाभाविक ही प्रकाशित होते हैं। 
परमात्माके अंश होनेके कारण खाभाविक रूपमें तुममें मोह, अज्ञान; स्वार्थ 
आदि कुछ भी नहीं, केवल चेतनमात्र है | 
परमात्माका आनन्दखरूप तत्व तुममें प्रस्फुटित हो रहा है। 
सुम्दाण जीवन आनन्दका अथाह खोत है | परमात्मा स्वतः सुखरूप है, 
अधछुण्ण आनन्द ही है। उसमें अभद्र, अनिष्ठ भावनाओोंकी तनिक भी 
सम्भावना नहीं । अश्नान्ति, विक्षेप, इन्द्र इत्यादि अनिष्ट प्रपग्चयोक्री तनिक 
भी गुंजाइश नहीं | वहों तो विकछ्षण आनन्द, असीम अनन्त एकरठ 
परिपूर्ण निविकार आनन्द ही है | इसी परम तत््व आनन्दपुल्लसे तुम्द्रा 
निकट सन्वन्ध है | यही श्ञानस्वरूप आनन्द तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है | 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप होकर अपने हथियारोंको भलीमभाँति संभालना 
है और फिर बुद्धिपूर्वक कर्तव्य-मार्गम जुट जाना है। तुम साक्षात्‌ 
कल्पवृक्ष हो, पारस हो, अमृत हो और सफल्ताकी साक्षात्‌ प्रतिमृर्ति हो । 


१८२ स्वण्े-पथ 


जब मनुप्य अपनी वास्तविकतासे परिचित हो जाता है, तब उसकी 
आत्मामं जागरण ( /ज्था्टाआआह ) होता है) संकीर्णताके स्थानपर 
उदारता ( 7/9८7०॥७४ ) आती है। निर्षेधके स्थानपर अपरिमित 
प्रगतिणीलता संनिदिष्ट होती है । ठम्हारी चेतनाका स्पर्ण। उसका जागरण 
उत्तगेत्तर अपरिमिय तत्तोंके अवगाहनकी ओर अग्रसर होता दे। 


तुम्हारी आत्माके जागरणके दो चिह्न हैं--- 
१-- मृत्युके प्रति निर्मयता | 
२---जीवनके प्रति मुक्ति । 


जीवनकी सर्वतोमुख्ी पुकारों ( /0घ९४ खाते 725907जञीज]4085 ) 
के प्रति हम खुले रहे, पूर्ण करते रहें ओ< म्त्युकी ओरसे सदेव निश्चिन्त 
बने रहेँ । जो व्यक्ति निज जीवनको निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी 
कार्योमें व्यय कर रहे है, वे मृत्युस भयभीत होंगे ही | उनक्री अन्त- 
इचेतना ऐसा अनुभव करती है कि जीवनका जो मैंने दुरुपयोग किया हैः 
उसके फलस्वरूप मृत्युके पश्चात्‌ मुझे दुर्गतिमें जाना पढ़ेगा | यदि ठुम 
मृत्युवे भयसे मुक्त होना चाहते हो तो अपने जीव्नका सर्पदुयोग करना, 
निज कार्य-क्रकों धर्ममय बनाना प्रारम्भ कर दो ! ऐसा करनेसे 
तुम्दारी अन्तस्चेतनाको यह विश्वास होने छगेगा कि भविष्य अन्धकास्मय 
नहीं) प्रत्युत स्वथा प्रकाद्ययूर्ण है। जिस क्षण यह विश्वास दृढ़ हो जाता 
है; उसी क्षण मृत्युका भय विनष्ट हो जाता है | 


अपनी वास्तविकताम जाग्रत्‌ व्यक्ति भविष्यक्री प्रतीक्षा भी नहीं 
करता, बरं उसका निर्माण भी करता है। वह स्रश भी है निःशह्ठ और 
निःसंशय भी | अतः वह क्रमश१ अपना स्वामी स्वयं बननेकी चेष्ठा करता 
है और कालान्तरमें मृत्युज्ञय बन जाता है | 


यद दिव्य प्रगति अन्तरत्मासे आविशृत छोतो है एवं जीवनकी 
बाढको भ्रवाध कर देती है। आत्मा और वासनाका दन्द्व ( 00792८६ ) 


ईश्वरको अपने भीतरसे चमकने दीजिये १८३ 


शानन्‍्त हो जाता है। दृत्‌-तन्त्रीके उच्छुछ्लछ तार मिथ्या-शानसे मुक्त हो 
असन्न निखिल विश्व-प्रेमका अनुसरण करते हैं | वह सत्य, जो अज्ञान और 


पाखण्डसे आइत था, खच्छ होकर जीवनक्ली विषम पद्देलियोंपर विद्युत्‌- 
अकाश डालता है | श 


कभी-कभी तुम्हारे मन-मन्दिरमें आसीन ईर्वर मुखरित हो उठता 
है और तुम आत्म-ध्वनि सुनते हो | अन्तरिक्षसे एक मूक आवाज आती 
है--जो निर्देश करती है; “ऐसा करो, ऐसा नहीं।? यह अन्तर्ध्यनि उसी 
दिव्य जागरणकी प्रतीक ( 5>र7० ) है, जो क्रमशः तुम्हारा उद्धार 
करनेके हेतु अखिलेश्वर प्रवाहित कर दिया करते हैं। किंठु शोक ! 
महाशोक [| तुम उस उच्चादेशको समझते नहीं, उसपर विचार नहीं करते, 
अपने जीवनखोतको उस ओर नहीं सोड़ते--देवी तत््वे तादात्म्य 
स्थापित नहीं करते | आनन्द--अलौकिकर सतत आनन्द खर्गीय आनन्दके 
दिव्य प्रवाहसे आत्माक्रो परिपूरित नहीं करते । 


निज आत्माके अक्षय अमिट सत्यको पहचानों। वह सत्य तुम्हें 
संसारकी सकीणतासे मुक्त कर देगा। न जरा, न मत्यु-भय, न ससार- 
चक्र--कोई भी तुम्हारे ईश्वरीय स्वरूपपर अपना ग्रभुत्व स्थापित नहीं कर 
सकते | तुम ईश्वरके हो और ईश्वर ठ॒म्हारा दे । 


जब मानवजातिको यह ज्ञान) विश्वास और निश्चय हो जायगा क्ि 
सच्चिदनन्दस्वरूप, निर्शुण; निर्विकार परखत्रह्म परमात्माकी अक्षय सत्तासे 
उसका एक़ताका सम्बन्ध है; तब तमोगुणसे उत्पन्न उसके समस्त भय- 
शंकाएँ विनष्ट हो जायेंगी | ज्यों ही मनको देवी तत्वकी क्षणिक आभा 
इृष्गोचर हुई, ज्यों ही उसे यह ज्ञान हुआ कि वह परमेश्वरका सनातन 
अंश है, ईश्वरका अटटूट भण्डार उसके पास है; त्यों ही वह अपने मनमें एक 
अलोकिक शक्तिका अनुभव करने छगेगा | अनन्त शक्तिशाली परमात्मासे 
तुम जितना सम्बन्ध खिर करोगे, तुम्हे उतनी ही शक्ति ग्राप्त होगी । 
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अपनी दृष्टि अन्तमुंखी करो ओर हृदयस्थ सर्वव्यापक पस्मात्माके 

प्रति मोढ़ो | इस आन्तरिक दिव्य प्रदेशमें प्रवेश करो | ज्यो-ज्यों तुम 

हृदयमें गहरे उतरोगे, तुम्हारे मनको एक अद्भुत चमत्कारिक अखण्ड 

ज्योतिका अनुभव होगा | यही तेजस्वी प्रकाश तुग्हारी सम्पूर्ण मनोव्यथाओं- 

को बिनष्ट करनेवाला है| गीतामें कहा है-- 

ययहिभूतिमत्लत््वबं:ं.  श्रीमदुजितमेव-. वा। 
तत्तदेवावगचछ त्व॑ मम वेजो5शसम्भवम्‌ ॥ 

( १०. ४१-) 

अ्थीत्‌ जो कुछ जातमें भव्य, ऐश्वयंबान्‌ तथा तेजस्वी प्रतीत होता 

है, वह ईश्वरके तेजका अंश है| इसी अंशका अनुभव-जाणति 


( ॥ए2६८९४४४४ )-सच्ची जागृति है | इसका साक्षात्कार क्लेशोंसे 
मुक्तिका सर्वोत्तम मार्ग है । 


ईब्वरको तुम अपने भीतरसे काम करने दो। तुम उसके मार्गमे 
अवरोध न करो । उसके निदंशकी ओरसे कान न बंद कर लो, उधरसे 
बहरे न वन जाओ | प्रत्युत ईश्वरीय अंशको स्वच्छन्दतापूर्वक स्वयं 
प्रकाशित होने दो, ईश्वर स्वयं तुम्हें उत्कृष्ट मार्गपर अग्रसर कर देगा | 
ठम अपने शरीर, मन) वाणीसे प्रत्येक क्षण जो क्रिया करते हो, ईइ्वरके 
दूत बनकर करे | तत्यश्वात्‌ इससे अधिक कतंब्य तुम्हारे निमित्त 
शेष न रहेगा। तुम ईश्वर होकर जीवित रहो; ईश्वर होकर खाओ- 
पियो ओर ईश्वर ही होकर साँस ल्ले। इस प्रेरणासे तम्हारी मुखाकृति 


भव्य हो उठेगी और ठुम सनातन सत्य ( ए॥ज्टाडग पा ) का 
अनुभव कर सकोगे | 
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संसारके समस्त कार्य एक विशिष्ट नियमानुसार सम्पन्न हो रहे हैं । 
उनमें एक क्रम है; व्यवध्था है तथा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध | विश्वनियन्ता 
ससारके प्रत्येक कार्यका सम्यक्‌ निरीक्षण करके उपयुक्त क्रम निश्चित करते 
हैं । प्रत्येक प्राणीके अन्तरिक्ष प्रदेशमें देवी भूमिकाका अस्तित्व है | इसी गुत्त 
प्ररेशमे ईश्वरीय तत्वका निवास-स्थल है। अनन्त सुख एवं आनन्दके हेठ॒ 
मनुष्य परमात्माके इसी देवी भूमिकामें प्रवेश करता है | इस विश्रामखलमें 
निरतर अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती हैं। उसीके दिव्य प्रकाशसे समस्त 
आधि-व्याधि, अश्ानान्धक्रार विनष्ट हो आत्म-तत्त-बोध और शान्ति प्रात्त 
होती है| इस देवी भूमिकामें मन केन्द्रित करनेसे प्रत्येक प्रतिकूल प्रसज्ञ, 
अल्येक विष्रम स्थिति; प्रत्येक संशय दूर हो जाता है। यदी आत्मसाश्षात्कार- 
को परिपुष्ट आध्यात्मिफ स्थिति है | इसी गुह्य स्थानमें अनन्त शक्तिमान्‌ 
परमात्मामें तललीन रहनेसे अन्तर्भानकी अनुभूति होती है | दुःखका 
तिरोभाव होकर परमानन्दकी प्राप्ति होती है । 


“देवी भूमिकामें प्रवेश करना; देवी ततत्वपर मन केन्द्रित करना परम 
कल्याग़ा मार्म है | जब्र ईश्वरसे मन ऊबता है, तब वह चोर-चाण्डालों- 
जैसा मनोवैज्ञानिक विड्लेपण करने बेठ जाता है। बात-बातमें कुतक करता 
है; छृदयको अत्यन्त संदेह-शील बना देता है; दम्भ) कपठ पाग्वण्ड, 
व्यथंकी ऊलजदूल तक्रबुद्धिके प्रपश्यमें फंस जाता है। फरस्वरूप जीवन 
अत्यन्त कश्मय और विष्न-बावा-संकुछ हो जाता दे । पवित्र जीवनके 
विरोधी तामसी विचार सजग हो उठते हैं। चित्त उछ्विग्न होकर क्रोध- 
भोह एवं दम्भसे आच्छादित हो जाता है | तसश्रात्‌ साधक व्यर्थक्रे तक 
अस्तुत कर साधनका त्याग कर देता है और ऋुचेष्ठमें प्रदत्त हो जाता हे | 

इंशवरसे ऊबनेका अर्थ है सत्‌ चेशसे विजुख हो जाना और असतकी 
ओर उन्मुख होना | स्वर्गकी ओरसे मुख मोड़कर नरककी सड्कपर चलने- 
के लिये प्रस्तुत होना | सछाईके प्रशक्त मार्गको त्यागकर बुराईफ़रे रास्ते 
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चढना । जीवनके प्रकाशमय बाजूक़ी ओरतसे नेत्र मूँद्कर अन्धकारकी ओर 
चलनेका प्रयत्त करना | आज संसारमें असंख्य व्यक्ति हैं, जो ईइवरकों 
त्यागडर सुखफे निमित्त सर्वस्व त्यागनेको प्रस्तुत हैं, मारे-मारे फिर रहे हैं 
ओर शान्ति-प्राप्तिके छिये अनेक उपायोंका अवलम्बन कर रहे हैं | कोई 
दवा टका | हाथ टका | टका केसे उत्पन्न हो, केसे अधिकाविक द्रव्यकी 
प्राप्ति हो, किसी तरद् क्‍यों न हो, टका बैदा होना चाहिये; तभी दुःग्व 
दूर होगा |१-- इस भावनाके वशीभूत होकर उचित या अनुचित रीतिसे' 
अन्‍य उत्सन्न करनेमें छगे हैं । कोई ऐसे हैं जो हिंसा, चोरी, झूठ, छूट-खसोट; 
मार-काठ) सीनाजोरी, विश्वासबात, विल्यप्रप्रियता, व्यभिचार, बलात्कार: 
विपयासक्तिमें ही सुख समझकर बहक रहे हें | छछ, कपट, दम्भ$ मायाचार; 
धोखा) दगा; फरेव, जाढसाजी और चाल्वाजीका दौरदौरा है, जूआ भी 
ऊँछ न्यून नहीं, सट्टेको सर्वस्व समझनेवालोंकी संख्या भी ऋम नहीं | 


ईश्वरीय अंशसे दूर हो जानेपर मनुष्यके हृदयमें ईष्या, द्वेप, घरणा 
और प्रतिहिंसाकी अग्नि श्रज्वलित हो उठती है | पारस्परिक बेरभाव, मन- 
मुटाव और अबुताके कछपित विचार सजग होने लगते हैं। भाई-भाईमें- 
अनबन होती है; पिता-मुन्रमे खिंचावट) मित्र-मित्रेमें वैमनस्प और स्री- 
पुरुपमें घोर कलह उत्पन्न हो जाती है। चागें ओर अन्याय ओर 
अत्याचार छा जाता है; छोंग क्रोधते मत्त हो उठते हैं; छोभकी मात्राकी 
चृद्धि होने छाती है | असतोप और तृण्णाकी कोई सर्यादा नहीं रहती । 

ईब्वरीय चेतनाक्रो छप्त कर देनेसे पवित्रता, सयम, जान्ति भी छ्त 
हो जाती है| भगवानकी सत्ताको अपनेमे अनुभव करनेसे हम जिस सुख- 
को खोजते हूँ, वह सरवतासे प्रा्त हो सकता है। जब ईश्वरीय बोध हो 
जाता है, तब धन एवं भोग-विछाप्तको सामग्रियोंमं आसक्ति नहीं रहती | 
जीव क्षणिक मोहके चक्रमें मारा-मारा नहीं फिरता। 

अनेक व्यक्ति ससार्के अधिकार और पदार्थ आत्त होनेपर भी 
मद्दाठुल्ी रहते हं और इसके विपरीत जिनके पास पाई-पाईकी भी कठिनाई 
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है, वे भी देवी भूमिक्रासें प्रवेश करनेके कारण प्रस्नचित्त रहते हैं। 
अनित्य वस्तुओँसे सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता | 
तुम विचारकर देखो कि क्‍या तुम्हारा मन ईइ्वरोन्मुख है १ कहीं वह्‌ 
अन्य स्थानोंपर तो भ्रमण नहीं करता १कया तुम्हारी धारणा ईइ्वरके प्रतिकूछ 
है ! क्या तुम्हारी आत्मा उस झुश्न प्रकाशसे परिपूर्ण दे ! तुम कही ईश्वर- 
विहीन निकृष्ट मनकी स्थितिमें तो निवास नहीं करते १ जब तुम एकान्तमे 
होते हो, कुछ काम नहीं करते, तब तुम किस प्रकारके विचारोंके सम्पक्रमे 
रहते हो ! क्या-क्या विचारते हो ! इनमे देवीतत्व कितना होता हैं ! 
सांसारिक माया-मोहका घनत्व क्रितना होता है ! सन दूसरोंके दोप-द्शनकी 
ओर कितना प्रन्नत्त होता है ! शुभ भावनाएँ उमड़ती हैं या नहीं १ दूसरों के 
मुखसे अपनी बुराई सुनकर तुम्हारी आनन्द-धारामे कितना व्याधात 
पहुँचता है 
यदि इस आत्म-परीक्षाके पश्चात्‌ तुम निज अन्तःकरणमे कुछ त्रुटियाँ 
पाते हो तो उसका अभिप्राय स्पष्ट ही है--ठुम अपने व्यक्तिगत क्षेत्र 
संकुचित उपकरण धारण किये हुए हो । ठुम अपने कार्यक्षेत्रके बाहर भी 
इन्हीं छुद्र विचारोंका सामझस्य दूंढ़ते हो। तुम्हारा अन्तःक्रण उस 
विश्वात्मासे खण्डित होकर अस्त-व्यत्त हो उठा है। जिस प्रकार जहानका 
पक्षी जहाजसे उड़नेके पश्चात्‌ उन्मुक्त सागर्म इस ओरसे उस ओरतक 
मार-भारा फिरता हैं; कहीं विश्राम-शछ नहीं पाता और अन्तमे घूम- 
फिरकर पुनः उसी जहाजपर आश्रय ग्रहण करता है; उसी प्रकार विश्वात्मासे 
विचलित आत्मा नाना प्रकारके निरथ्थक्र प्रत्दोभनों, क्रियाकल्लापों, क्षुद्र 
असच्चोंमें सुखाभास देखकर कुछ कालछके लिये उसमें रमता; भूलता, 
अल्पसुखस पूर्ण सुख मानता छुआ अन्तमे समष्टि-स्थित विश्वात्मामें ही 
पूण शान्ति पाता है। जबतक वह इईंश्वर-तत्वसे विपरीत रहता हैं, तब्रतऊ 
पाप, अन्याय, अत्याचारके विविध आवरणोंसे आच्छादित रहता दे। 
सौभाग्यवश जब उसको ग्रज्नत्ति पुनः अपने आदि लोतकी ओर हो जाती 
हैं; तव विक्षित्त बुद्धिनित अन्धकारका नाश होता है| 
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जीव खभावतः परमात्म-तत््वमे निज सामझञस्य ढूँढ़ता है, क्योंकि 
पूर्ण सुखकी इच्छा उभीको है | वह दुःख-मिश्रित अल्प सुखमें पूर्ण संतुष्ट 
नहीं हो सकता। उसे तृत्ति चाहिये और परमात्मा उसका सागर है। इन 
जीव-नदियोंमें जो प्रवाह है; वह इसी चरम लक्ष्यक्ी ओर है | ईइ्वरसे नियुक्त 
होनेका अमिप्राय है---उस कूड़ेंकरकटको हटाना, जो इन नदियोंमे जमा हो 
गया है और जिससे गतिमें बाधा आतो है। यह अवस्था विष्मृति, 
तमोगुणके अन्धकार, विश्षिप्त बुद्धिकी है | ऐसा भूछा हुआ व्यक्ति दयाका 
पात्र है| वह अपनी महत्ता--वास्तविक स्वरूप भूल बेठा है | ऐसा 
डा हुआ आदमी अपनेको विश्वविधानका एक क्षुद्र अश ही समझता 
रददता है | उसे यह बोध ही नहीं होता कि उसका सम्बन्ध कितनी उत्कृष्ट' 
चेतनासे है| 

यदि कहों पाप है; अन्याय है; अत्याचार है तो उसका कारण यही 
है कि वहोंसे परमात्म-तत्त्त विलीन है | जितना जिसे ईश्वरपर सत्य विश्वास 
होता है, उसे उतने ही सांसारिक सुख-दुःख न्यून होते हैं | इस पूर्ण 
सत्यको, इस गहन विश्वासको हृदयमें उतार छो। इसे मनकी पूर्ण स्थिति 
वना लो। भमें आत्मा हूँ; नित्य-पूर्ण आत्मा हूँ; निर्मय आत्मा हूँ |? इस 
पच्वपर आत्म-संकल्प दृढ करो | इसपर गम्भीरतासे विचार करो । मनोनेत्र 
सिर करो | विश्वान्तरात्मामें व्याप्त हो जाओ | जितने ही ठुम इस उच्च 
भूमिकामे अविष्ट होगे, तुम्हे अपनी डुब्ंल्ताप्र विजय प्राप्त होती चलेगी 
इस सम्बन्धके स्थिर करनेसे तुम अपनी भति कुद्र अनुचित कामनाओंसे; 
अनुचित विक्रारोंसे, अभद्र इच्छाओंसे उन्नत हो सकोगे | 

ज्स अमृत तत्वते आण जीवित रहते हैं, जिसकी शुभ प्रेरणासे बुद्धि 
निज कार्यमें प्रचत्त होती है। जिसकी प्रतिभा ठ॒म्दरे अन्तरिश्षमें मब्जुल 
भकाश करती है, जिसकी अन्तहींटेसे दिव्य शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती है, जो 
क्षय, नित्य आत्मा है, बह चेतन-पुश्ष तुम्हारे ब्रह्मसन्थ्रमें खित है। इस 


स्थनपर चित्तवृत्तियोंको एकाग्र करनेसे आत्मसक्षात्कार होता है| 
>> 24नल« 
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आत्माको डर किसका १ 

भय तुम्हारे मनकी एक क्षुद्र आदत मात्र है; यह चित्तकी एक 
विशेष बृत्ति है, जो क्रमशः अन्तर्जेंगत॒के अन्धकरारके कारण उल्नन्न होती 
है| यह हमारी दिव्य आत्माका गुण नहीं है | हमारी आत्मासे डरका कोई 
सरोकार नहीं।| वह सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌ परमानन्द््वरूप है । गीतामें 
निर्देश किया गया हैं--. 

न जायते ज्रियते वा कद्ाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शाश्वत्तोड्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने द्वारीरे ॥ 


यह आत्मा अजन्मा, अविनाशी; सनातन; अजर-अमर, एकरस+ 
नित्य है| यह नाशरहित है। नाश होता है तो केवल उसके बाह्य आवरणका 
अर्थात्‌ केवछ इस शरीर-मात्रका; फिर हम इस भुलावेमें क्यों पड़ रहे है कि 
आत्मा और शरीर एक हैं ? इस आत्माका शरीरसे वही नाता है, जो 
भनुष्यका वस्धौके साथ | 

हम आत्मा हैँ--अजर-अमर आत्मा ॥ैं। हमें कोन डरा सक्रता 
है ! आत्माको भय किसका १ शो# कषठ दुःख) व्यथा) ईर्ष्या हमारी 
आत्मापर क्योंकर अपना दूपित प्रभाव डाछ सकते है ! हममें आत्मवलत 
पर्याप्त मात्रार्में विद्यमान है । अतः कोई भी कछुषित विचार कैसे ठहर 
सकता है १ कोई भी विरोधी-भाव क्योंकर हमारे छृदयको अश्ञान्त कर 
सकता है ! भय तो वहाँ हो सऊता है) जहाँ त्रुटि है; न्यूनता है; अन्धकार 
है। हमारे अन्तरमे तो आत्म-प्रकाश जगमगा रहा है। अतः बाह्य जगत्‌के 
परिवर्तनके साथ वह किस प्रकार भटक सकता है ? जो सदा एकरस--न 
कभी न्यून, न अधिक रहनेवाला हो, उसे किसका भय ! वह तो खयं अपने- 
आपमे ही पूर्ण है। 

निर्भय-स्वरूप आत्माका बोध 

आत्म्शक्तिके प्रतापसे साधारण व्यक्ति भी अनेक चमत्कार कर 

दिखाता है । वह एक ऐसी दिप्य तथा अमोव शक्ति है; जो सामध्य, 
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शक्ति तथा विजय प्राप्त करातो है | तुम बोमार होते दो, किंठ चंद शक्ति 
सक्रिय रहती है; वह शक्ति ईश्वरका अश है, वह परमाध््मा है। त॒म्द्दारी 
अन्तरात्मा ही परमात्मा है। अतः परम निश्चिन्त होकर अखिल विश्वके 
सामर्थ्यके साथ ऐक्य स्थापित करो | 


आत्माका निर्भय खरूप जाग्रत्‌ करनेके लिये रातरिमें सोनेसे पूर्व कष्ट 
एवं दुविधाके तमक्त विचारोंकों हटाकर पवित्र एबं बलवान विचारोंके 
यथाथ स्वरूपको रचना मनमे करो | कद्दों कि "मेरा सन सदा शुभ 
सकद्य करनेवाला है, अग्युभ या कछुप्रित विचारोंसे मेरा कोई भी सम्बन्ध 
नहीं | माता-पिता अथवा मेरे आहार, आचरण, संगति, वातावरण 
इत्यादि किसीमे भयके सस्फार नहीं हैं | कोई मेरे प्रतिकूल नहीं 
हैं। में संशय, चिन्ता उद्देगके अश्युभ विचारोंद्वारा नद्दी सताया 
जाता | मैं पर्मात्माका निर्मय पुत्र हूँ। मेरे कछुप्रित मनक्रा कल्मपत 
मल्निता और श्रान्ति इत्यादि दूर हो गयी हैं । मेरे मनका कोई 
अविपति नहीं दो सकता । अब मेरी आत्मा जाग उठी है। मेने अपने 
हृदयस्थ परम निर्मय आत्माका दर्शन कर लिया है जो कि बलका महासागर 


हैं। इस विशुद्ध ज्योतिके पविन्न प्रकाशकों भय-प्रान्ति-मोह-सदेह स्पद्नेतक * 
नहीं कर सकते |? 


इन संकेंतोंमे बड़ी प्रबत्ल झाक्ति है | तुम सक्रेतोंसे अपना कायाकल्प 
कर सकते हो | नये सस्कार उत्पन्न कर सकते हो। अन्तर्मनसे सदिग्ध 
मानसिक दशाओंको हटाकर सर्वोत्तम विचारकों स्थापित कर तकते 
हो। अनिष्ट संस्कारोंका प्रतीकार शुभ, सास्विक तथा पवित्र संस्कारों 
( 77797०5४४0०75 ) से ही हों सकता है। उत्क्ए ठंस्फारोंकी अन्तःकरग- 
में नये पोघोंकी तरह छंगाना ही भयके विनाशकारी विचारोंसे श्रुक्ति पाने का 
उपाय है|? जब तुम नये सस्कारोक्ों हुदरराते हो, तब उससे तुम्हारे 
वातावरणके ईथरमें कम्पन उत्तन्‍्न होता है और उसका यथावत्‌ प्रादुर्भाव 
भौतिक संघारम दृश्टिगांचर होता है| यदि तुम अपने आपको निर्भब्रव/ 


निर्भय-स्वरूप आत्माका वोध १९१ 


छुख, शान्तिके निर्देश दोगे तो अपने-आपको वेसी ही स्थिति तथा 
दशामें परिणत होते हुए; पाओगे | तुम्हारी पूर्व तथा वर्तमान खितिमें 
घोर परिवर्तन ज्ञात होगा | 

अशुभ संस्कारोंपर विजय-प्राप्तिका एक ओर साधन 

एकान्त स्थानपर बेठकर सर्वप्रथम पॉचसे दसतक प्राणायाम तथा 
दीर्घ श्वास-प्रश्वास क्रियाएँ करो, फिर “७० का दीर्घ जप प्रारम्भ कर दो। 
तुम्हारी जपमें अपूर्व श्रद्धा हो प्रचण्ड उत्साह हो तथा अखण्ड निष्ठा 

- हो | ८3० नामसे भयकरे; शड्डाके, संशयके विचार स्वय अद्ृष्ट हो जाते 

हैं । ८७: के पास अग्युभ तथा अभद्र कल्पनाएँ कदापि नहीं आ सकतीं | 
८85 नाम परम पवित्र; परम वलशाली तथा पूर्ण मद्नलकारी हैं। 

जब तुम्हारे ऊपर असदू-विचारोंका आक्रमण हों तो कुछ कालके 
लिये नि३चेष्ठ होकर घण्टानांद्से इस परम पविन्न शब्दका उच्चारण प्रारम्म 
कर दो | कुछ कालके अभ्यासके पद्वात्‌ तुम्हारा अपनी इच्छापर काबू 
होने छगेगा और इच्छाके विरुद्ध कोई अनिष्टकारी विचार अन्तःकरणमें 
प्रवेश न कर सकेगा | परमात्माके इस ग्ुभ नामके सम्मुख अनिष्ट सत्कार 
कदापि नहीं टिक सकता | अन्तःकरणमे ८७: नामका प्रकाश हो जानेसे 
मनकी अपवित्र कल्पनाओंपर विजय प्राप्त की जा सकती है । यह सब 
मन्त्रोंमे मन्‍्त्राज है। 


निष्कण्टक जीवनके लिये 


यदि तुम पूर्ण निष्कण्ठक होना चाहते हो तो स्मरण रकक्‍्खों कि 
तुमको प्रार्थनाके साथ-लाथ मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाना द्ोगा। 
अपनी कमजोरियो तथा इुर्बल्ताओंसे युद्ध करना द्वोगा, ढँढ-हूंढ़कर 
अपनी कमियोंकों निकालना होगा | इ कार्यमें दूसरा कोई भी तुम्हारी 
सहायता करनेवात्य नहीं है | विजय अपने बल्से प्राप्त होती है । 

जीवनमें प्रतरेश करनेसे पूर्व तुम यह हृढ़ धारणा बना छो कि 
विजयके लिये आपत्ति, दुःख, कठिनाउयाँ आवश्यक है। यदि जीवनमें 
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झंझट, आपत्तियोँ या कठिनाइयाँ न आयें; तो मानव-जीवनमे कुछ रह 
ही न जाय | 


मेत्री-भावना भीरुताकी विनाश है 

आत्महीनताकी ग्रन्थिसे क्छान्त व्यक्ति मानसिक भीरताकी आध्यात्मिक 
चलद्वारा दूर कर सकता है | आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हो जानेपर 
सनुप्य अपने-आपको परिश्वितियोंसे ऊँचा एवं बल्शाली अनुभव करता 
है और इसीलिये वह परिस्थितियाको अपने पश्षण परिवतन करनेका सतत 
उद्योग किया करता है। आध्यात्मिक भावनाको जाग्रत्‌ू करना ही आत्म- 
विश्वासकी अभिदृद्धि करना है; आत्म-सकल्पकी अद्भुत शक्ति ही हम फों 
दुर्बछता एवं दीनताकी भावनासे ऊपर उठाती है | 


योगसूत्रम आत्महीनतासे मुक्तिका एक और उपाय बताया गया है | 
'मनुप्य-जीवनमे चार प्रकारकोी भावनाएँ ही समाधि-अवश्थाक्रे हेतु कब्याण- 
कारी हैं। इन्हींकी साधनासे मनमें प्रचण्ड शक्ति एवं सामर्थ्यक्री प्राप्ति 
होती है; बुद्धि सदजान प्राप्त करतो है तथा चित्तमें प्रेरणा होती है । ये 
चार भावनाएँ निम्नरूपमें व्यक की जा सकती हैं--- 

१--मै त्री-भावना अर्थात्‌ प्राणिमात्रके निमित्त सत्‌ पवित्र एवं 
कल्याणकारी भाव रखना | 

२---करुणा-भावना अथोत्‌ ससारके पीड़ित जनसमुदायकरे प्रति 
हार्दिक सहानुभूति रखना | 

३--मुद्ता-भावना अर्थात्‌ सुखो वर्गके सुखमें अपने सुखकों छय॑ 
कर देना । 

४--जउपेक्षा-प्रतिकूल सम्मतिवालोंके झंझयें या प्रान्तिमें न फसगा । 

उक्त चारों प्रकारकी भावनाएँ अन्वरात्माक्रो पर्या्र आत्मिक बल 
प्रदान करती हैं| जो व्यक्ति जीवनकी चद्धानोंस टकराकर हताशा दो गये 
हैं। उन्हें इन भावनाओंक़े अमभ्यासद्वारा आत्म-सत्ताक्की प्रतीति होगीः 
उनके काल्पनिक भय आत्मश्रद्धामें परिणत हो जायेंगे तथा निर्मयताकी 
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४ होगी । महर्षि पतल्ललिने उक्त भावनाओंकी उपयोगिता यों ब्यक्त 
की हे---- 


मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनात- 
श्रित्तमसादनम्‌ । , ( योगसूज्र १ । ३३ ) 
भ्र्थात्‌ यदि किसी .पुरुषको सुखी देखे तो उसके प्रति मिच्रताका 
भाव करे | यदि किसीको दुःखसे पीड़ित पाये तो उसे अपनी सद्दाजजभूति 
(करुणा ) प्रदान करे | यदि पुण्यवानकों देखे तो प्रसन्‍न हो और यदि 
पापीको देखे तो उसके प्रति उपेक्षा करे अर्थात्‌ पूरा तटस्थ रहे | ऐस। 
अभ्यास करनेसे चित्तका उद्देग नष्ट होता है। यदि आप सुखी ब्यक्तिके 
प्रति मैत्री-भावना रकखेंगे तो चित्तमें ईरष्याकी अभि प्ज्वलित न होगी । 
दुःखसे पीड़ित व्यक्तिके प्रति सहानुभूति-प्रदर्शनसे क्रूरता एवं स्वार्यपरवाकी 
बुरी आदत दूर होती है। पृण्यवानकों देखकर असूया--शुणो्मे दोष 
ढँनेकी बृत्ति नष्ट होती है । जब हम पापीः क्रूर तथा प्रतिकूल विचारबाल्ले 
व्यक्तिसे तटस्थ रहते हैं तो क्रोध; घुणा एवं हिंसारूप दोषोंका क्षय होता 
है। इस प्रकार वे चारों भावनाएँ, ही परम कल्याणकारिणी हैं | 
उक्त चारों भावनाओंमे भ्मैत्रीर भावनाका विशिष्ट स्थान है । “मैत्रीः 
भावनाके निरन्तर अम्यासद्वारा मनकी सब, कायरता, भय कल्पित उद्देंग 
सदाके डिये दूर हो जाते हैं । सब9 मेनी-भावना रखनेवाला संयमी सदा 
दूसरोंका प्रिय होता है। वह मौठी नींद सोता है। उसे कोई हानि नहीं 
पहुंचा:सकता | वह परम निर्मय जीवन ब्यतीत करता है| 
मैत्री-भावनाका स्वरूप एवं अभ्यास 


जबतक हमारे अंदर अहं-बुद्धि रहती है; दबतक काम, क्रोघ, लोभ, 

मोह, खाय्थे, ईरप्यो, अमिमान, राग, द्वेष, छल-प्रपश्च मनफी विचल्ति 

करते रहते हैं। “्मैत्रीर मावना मनुष्यको सबके प्रति--चाहे मित्र हो 

अथवा शजु; पापी हो या पुण्यात्मा--मित्रताका भाव रखना सिखाती है | 

पापी व्यक्ति दुष्कम करता है, फिर उन्हीं दुष्कर्मोको छिपानेके कारण नरककी 

बातना भोगता है। भ्मेन्नी? भावना इर्मे इन सबके प्रति सद्भाव घारण 
इध० पृ० १३---- 


हे £ " 

१९४ स्वण्ण-पथे 

करना सिखाती है | जब हम समस्त विश्वर्मे अपने मित्र-ही-मित्र देखनेकां 
अभ्यास कर छेंगे; न किसीका बुरा चहिंगे न सोचेंगे ही, सब जीवॉफे 
प्रति कल्याण-भावना ही खखेंगे, उसीको अन्तःकरणको स्थायी बृत्ति बना 
छेंगे तो फिर कोन हमारा शत्रु रह सकता है । मेत्री-भावनासे जब मनुष्यका 
ुृदय भरा-पूरा होता है; तब या तो कोई कठिनाई उठ व्यक्तिके सम्मुख 
प्रकट ही नहीं होती ओर यदि होती भी. है तो उसकी सद्भावनाओंकी शक्तिसे 
पराजित हो जाती है । जब इमर दूसरोंका बुरा चाहते हैं तो अग्रकटरूप्से 
हम उन्हें अपने शन्रुआंके रूपमें देखने लगते हैं | कालान्तरमें अंदर-ही- 
अंदर उनसे भयभीत होने लगते हैं । मेत्री-भावना इस डुंविधा इत्तिफ्ो 
दूरकर द्वदयमें समध्वनि या समखरता ( सिद्घागा077 ) प्रकट करती 
हैं। मेत्री-भावनासे प्रेरित व्यक्तिकी देवतातक रक्षा करते हैं। उसकी 
सद्भधावनाएँ फलित हुए बिना नहीं रह सकतीं। '्मेत्रीः भावनाके 


अस्यासते खार्थ, ईरष्या एवं भभद्र संस्कारोंका नाश होता है तथा 
आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है । 


निबेल शरीरसे काम न चले 


प्रायः देखनेमें आता है कि मजबूत, द्ृष्ट-पुष्ट व्यक्तिको काल्पनिक 
डर विचलित नहीं करते | वह पिंहके समान अतुल शक्ति भयके भूतकों 
मार भगाता है। उतका आत्म-विश्वास सदेव उसकी सहायता करता है । 


अपने निर्बल शरीरको देखो | अपने पतके-दुबके हाथ; पाँव, पिचके 

हुए निस्तेज मुखके पीले वर्णकों देखो । क्‍या तुम दुनियाकी कठिनाइयों 

इस निर्वल शरीरसे सहन कर सकते हो १ क्‍या इस टहूटी-फूटी झृंशकाय 

नावसे जीवनका महासागर .पार कर सकसे हो ! अपने निर्बछ शरीरके 
लिये तुम खयं जिम्मेदार हो | 

तुम्द यह भ्रम त्याग देना चाहिये कि खास्थ्य और श्वक्ति प्रा्त करनेमें 

धनके बिना कार्य न चलेगा । तुम्हें इस बातपर विश्वात कर लेना चाहिये 


कि खास्थ्य और शक्ति प्राप्त करमा केवछ अपने ऊपर ही निर्भर है। 
बहुमूल्य भोषधियोंद्वारा रोगोंके अ्तीकारकी ब्यवस्था हो सकती है; किद्व 
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उससे खार्थ्य नहीं बढ़ाया जा सकता | उत्तम स्वास्थ्य वाणारमें मोल नहीं 
मिलता | ओषधियोंके प्रयोगसे न स्वास्थ्य बढ़ता है और न शक्ति ही 
प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियोंको अन्तर्में हताश होना पड़ता है। जो 
खास्प्य चाहते हैं, उन्हें आहारसंयम, व्यायाम; प्राणायाम तथा आसन 
शत्यादिके पथका विधिपूर्वक अवलम्बन करना चाहिये | 
शरीरकी नीरोग रखनेके लिये ताणी हवा, ताजा दूध और ताजी 


तरकारियों, फर्छो इत्यादिके समान दूसरी दवा नहीं है। सदाचार स्वास्थ्यफे 
लिये अमोध ओषधि है। 


धमय आ रहा है; जब नियंल शरीरसे काम न चलेगा | 


आत्मोन्‍नतिका सर्वोत्कष्ट साथन आत्मभावका 
विस्तार 


अध्यात्म-शासत्रकी सम्पूर्ण 'रठना फेवल एक व्यावहारिक सिद्धान्तके 
ऊपर आधारित है। यह दिद्धान्त प्रत्येकके जीवनमें प्रयोगकी वस्तु है | 
यह आधारभूत सिद्धान्त है--«आत्मभावका विस्तार १ 

जब कोई व्यक्ति अपने धनकी अमिदृद्धि करता है; तव कहते हैं कि 
“उसने आर्थिक उन्नति की है|? कोई अपने शानको वढ़ा लेता है तो 
कहते हैं, “उसने बौद्धिक और मानसिक उन्नति की है |? इसी प्रकार 
आत्मोन्नतिका तात्पर्य भनुष्यके द्वदयमें रहनेवाले आत्मविस्तारके भाव 
भात्मिक गुणोंका अम्युत्यान, समग्र संसारके जनसमुदायके साथ-साथ पश्ञ- 
पक्षी इत्यादि सबमें एकमात्र उच्च सत्ता अपनी आत्माके दर्दान करना है | 

अत्रतक भनुष्य थी सबसे वड़ा हूँ। मेरे-जेसा कोई नहीं है। मैं 
अकेला ही सब कुछ खा ढूँ, पहिन हूँ; आनन्द भना ढेँ; मुझे दूसरेंसे क्या 
मतलब | दूसरे भरते हैं, तो मरा करें) मेरी उन्नति होती रहे !--ऐसी 
खायेमयी भावना रखता है; तबतक उसके आत्मभावका दायरा संकुचित 


होता चलता है| 
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ऐसा व्यक्ति केवल अपने ह्वितकी बात ही सोचता है3 अपने अर्थ- 
साधन ओर वासना-पूर्तिमें ही लित रहता है। खूँकि बह स्वयं स्वार्यी होता 
है, उसे संसार मतलबी; खुदगर्ज, संकीर्णक्टद्य कहकर पुकारता है | 


इसके विपरीत जब मनुष्य अपने आत्मभावका विस्तार करता है तब 
वह कीं एकः के स्थानपर “हम सबकी उन्नति की बात सोचता है। वह 
दूसरेकी सेवा, सहायता, प्रेम) सहूलियतका अधिक ध्यान रखता दै । उसका 
प्रेम, सहानुभूति, करुणा संसारके समग्र व्यक्तियों, पशुओं) पक्षियों, की) 
पतंग तथा छोटे-बड़े जीवोंकों प्राप्त होती है । इन सबसे प्रेम करनेके कारण 
उसके आत्मभावका दायरा खूब बढ़ता है | 


संकी्ण मनोइचिके दृष्परिणाम 


संकीर्णता (अर्थत्‌ सीमावन्धन--अपने-आपको क्षुद्र दायरे बॉँघना ) 
हमारी एक वृषित आदत मात्र है । हमारी उन्सपरक्त आत्माममे बोई वन्धन 
नहीं । जगत्पिता परमात्मा नहीं चाहता कि उसके पुत्रेमि खुदगर्जी, 
अफेले-अकेले खानेकी दुष्प्रदृति अभिवृद्धिऋ्री प्राप्त हो | 


शास्त्रेमें अनेकों स्थानोंपर निर्देश किया गया है कि “जो अकेला 
खाता है, वह पाप खाता है। जो केवल अपने लिये सोचता है, वह नरककी 
चात सोचता है |? हम ईर्ष्या; द्ेष) क्रोध; मद, मत्ण्रकी भट्ठीमं दग्ध हो 
रहे हैं । हमारी पतितावस्थाका मूल कारण है---छुद्र स्वार्थ--आत्मभावके 
दायरेकी संकुचित रखना। यह हुगुण 'जिंठ दिन 'भारत-निवासियेनि 
अपनाया; उसी दिनसे उनका पतन आरम्भ हो!गया | हमे अपने अकेले 
अकेले स्वार्थको महत्त्व देने लंगे | संग ठन टू गयां | विदेशियोंके आक्रमणोंने 
देशको जजरित कर दिया | इमने अपने अन्दरमें दूंसरोंकी बात सोचनातक 
छोड़ दिया । देश, राष्ट्र, समाज, संसार इमारी दृष्टिमं कुछ न रहा 
“अपने मतलबसे मतलब) की दूषित मनोइसिकों' सर्वोपरि समझ लिया | 
फलतः हम पतनके गइरे गत॑में जा गिरे । ; 


शात्मोस्नतिका स्वोत्क्ृष्ट साधन आत्मभावका विस्तार १९.७ 


जगतू-पिता चाहता है कि मनुष्यको समृद्धि प्राप्त हो; उसे संसारकी 

सबसे अच्छी वस्तुएँ प्रात्त हों; क्योंकि उसने संसारकी सब उत्तम वस्तुएँ 
मनुष्यके लिये ही तो बनायी हैं। यदि हम उन्हें प्राप्त करनेमें असफल होते 
हैं तो उसका कारण प्रथक्‌-प्थक्‌ प्रयत्न है| यदि हम सामूहिकरूपसे पूर् 
संगठित होकर प्रयत्न करें तो ये समृद्धियाँ प्रात्त हो सकती हैं | 

“यदि तुम आत्मवादी बननेके आकाह्डली हो तो सबकी उन्नति ही 
अपनी उन्नति है--इसी सिद्धान्तको क्रियात्मकरूपमें अहण करो। केवल 
व्यक्तिगत लाभक्ी दृष्टिसे कार्य न करो; वरं यह भी 'सोचो कि कार्यका 
परिणाम हम सबके डिये क्या होगा | ८ीं अकेला फे संकुचित दायरेको 
छोड़कर “हम सबः की ओर जितनी प्रगति होगी; उतनी ही ठुम्हारी 
आत्मोननति गिनी जायगी। 

देशके सुखमें ही व्यक्तिका सुख निहित है । नुखी पड़ोसियोंके मध्यमें 
रहकर बड़ा आदमी भी शान्तिपूर्वक सुख नहीं भोग सकता | अतः है 
आत्माओ | उठो; गह-गहमें, मनुष्य-मनुष्यमें प्रेमका आत्मभाव भर दो | 
खुदगर्जीकी जंजीरें तोड़ डाछो और परमार्थरूपी प्रक्तिकी ओर बढ़ो । 
आत्माक्रा दायरा बढ़ाकर उसमें अधिक-ते-अधिक व्यक्तियों, जीव-जन्तुओंको 
सम्मिलित करो | 

सच्ची आध्यात्मिकता क्‍या है १ 
सच्ची आध्यात्मिकताका अभिप्राय यह है कि हमारी सत्‌-प्रवृत्तियों, 
सम्पदाओं, सात्तिक भावनाओंकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हमारा शरीर 
आत्माका पवित्र मन्दिर बने, हम व्यर्थके संशयों, भ्रमों, मिथ्या भय- 
आन्तियोंके भायाजालसे, क्षुद्र इच्छाओंके थपेड़ोंस बचें | मन, बुद्धि 
इन्द्रियके द्रश्ठ एवं अधिष्ठाता बनें, निश्चय-बल्की उत्तरोत्तर अमिवृद्धि 
करे, ईश्वरेच्छाके अनुकूल कार्य करें | इसमें सदज्ञानके प्रसारकी दुर्दमनीय 
प्रेणा हो । ईश्वरके करोड़ों पुत्नोंकी सुखी करनेकी लगन हो | 
आध्यात्मिकताका तकाजा है--दूसरोंके जीवनसे प्रेम करना। 

भाभ्यात्मिकतार्में साम्प्रदायिक धर्म तथा रूढ़ियोंको कोई खान नही श्या 


देवी 


१०.८ स्वण-पथ 


जाता | वह जीवन तो परमात्मशक्तिमें निहित आन्तरिक चेतनाद्वारा 
संचालित होता हैं। गरीबी, धन-सम्पदा आदिका उस जीवनमें कोई 
विशेष महत्व नहीं है। 

सच्चा आध्यात्मिक पुरुष अन्तमृंख होकर आत्मसुखको प्राप्त करता 
है; मिथ्या प्रदर्शन, बाहरी पूजा, दिखावा इत्यादिका त्याग करता है; किसी 
निम्न वासनामें उसकी रुचि नहीं होती; वह अपनी इन्द्रियोंका स्वामी होता 
है। आत्मभाव-प्राप्त मनुष्य व्यावहारिक जीवनमें उत्तरोत्तर सफलता प्रात 
करता है। वह अपने शरीर, अपने भावों, उद्बेगों; संकल्पोंका ठीक-ठौक 
उपयोग कर सकता है। आत्मभावसे प्रकाशित व्यक्ति शरीर; भाव; विचारमें 
उल्झता नहीं | वह इन सबके ऊपर रहकर इनके रहस्यकी भलीभौति जानकर 
अपने कार्यमें और भी चतुर और कुशल हो जाता है | 

जैसे आँख सारे संसारको देखती है, परंतु अपने-आपको नहीं देख 
पाती; उसी प्रकारयह आत्माका अन्तिम तत्त्व थभात्म-निरीक्षण? अनुभवकी 
वस्तु है। इसे सिखाया नहीं जा सकता; ध्वय॑ अन्तःप्रेरणासे ही इसकी 
सिद्धि होती है । मनुष्यको चाहिये कि परमात्मतत्त्व थ्यात्माःके नाते वह 
अपनेको विश्वव्यापी शक्तिका एक महान्‌ फेन्द्र समझे, उसीके अनुसार 


आचरण करे | जितनी ही यह भावना प्रवल होगी; उतनी ही वह विश्व- 
शक्ति अपने भीतर केन्द्रित कर सकेगा | 


जीवनके प्रत्येक श्षणमें शुद्ध आत्म-तत््वको अनुभव करनेका प्रयत्न 
नये जीवनका प्रवेशद्वार है। 

नित्य-प्रतिके व्यवहारमें, अपने ढे निक जीवनमैं, प्रत्येक क्षण अपने- 
आपको «आत्मए माना कीजिये | जितना ही आप आत्मासे सम्बन्ध स्थापित 
करेंगे, उतना द्वी जीवन उच्च भूमिकामें प्रवेश करेगा | अपने कार्योंको 
देस कर मादम कीजिये कि क्या वे आत्म-तत्त्वके मौरवके अनुरूप हैं ! या 
उससे नीचे उतरे हुए हैं १ 


3७ 04 बट 


पश्चात्ताप ही आत्मशुद्धि है 


संसारमें सबसे ठोस ज्ञान ठकरोंके स्कूल (9०700] ० ब्दव 
ए्र॥०८८७ ) में होता है। टक्करोंके स्कूलका अभिप्राय यह है कि मनुष्य 
गलती करता है; उसे इस गलतीकी सजा मिलती है | सजा मिलनेसे उसे 
यह अनुभव होता है कि यदि मैं अमुक कार्य करूँगा तो उसका अमुक 
दुष्परिणाम होगा । प्रत्येक गलतीपर सजाका जो प्राकृतिक नियम है, वह 
मनुष्यकी शान-इद्धिका सबसे अधिक खाभाविक एवं प्राकृतिक मार्ग है | पशु- 
जगत्‌की देखिये, किस प्रकार अपनी गलतीपर कुटते-पिठते वे निरन्तर 
टकरोंके स्कूलमें शिक्षा प्राप्त करते चलते हैं | अजायवघरमें शेर और 
हाथी-जेसे भयंकर दिंसक जोव भी ठक्करें खाकर करतव करना सौख 
जाते हैं। 


मानव-जगतूर्मे यह नियम कुछ अधिक परिष्कृत दशामे उपलूब्धहै। 
मनुष्यको परमेरवरने वह ज्ञान दिया है, जिसके द्वारा वह नीर-क्षीर-विवेक 
कर सकता है। उसके मानस-जगतमें एक दिव्य शक्तिका अस्तित्व है; 
वह है--अन्तरात्मा | अन्तरात्मा मनुष्यकी वह देवी शक्ति हैं, जिसके 
द्वारा मानवक्रों सतू-असत्‌$ उत्तम-अधम) सन्सार्ग-कुमांग और अच्छे-बुरे- 
का शान होता है। मनुष्यकी अन्तरात्मा अच्छे कार्यसे संतुष्ट रहती है; 
किंदु जहाँ मनुष्य कोई अनीतिपूण्ण गंदा कार्य कर बैठता है, अन्तरात्मा 
मनुप्यको बुरी तरह घिकारतो है। अंदर-हो-अंदर मनुष्य अपने दुष्कृत्य- 
पर पश्चाचाप करता है | ध्यह मैंने क्या किया १ अमुक व्यक्तिकी चुगली 
या निन्‍दा करनेसे मुझे आखिरकार क्‍या मिल गया; अमुकको सौदा कम 
देकर मुझे क्या लाभ हुआ १ जुठ) फरेव, मिथ्याचार, चोरीसे मुझे 
कोन-सा खायी लाभ हुआ है १ कुछ भी नहीं; पिक्वार है सुझे। मैं बढ़ा 


३6७ स्वण-पर्थ 
पापी हूँ । मैं अच्छे-बुरेकी पहचान नहीं कर सकता | इत्यादि विचार 
मनुष्यके अन्तस्तलमें निरन्तर एक चुभन उत्न्न करते रहते है । 
पश्चात्ताप करना कुछ बुरी बात नहीं हैं। निन्‍्य तो यह है कि 
मनुष्य पुनः-पुनः एक ही गलतीकी पुनरावृत्ति करता रहे । यदि मनुष्य- 
फो सच्चा पश्चात्ताप होता है तो इसका तात्पयं यह है कि उसकी आत्मा 
जाग्रतहै । उसमें सत्यके प्रति निष्ठा ओर विश्वास है | ऐसे व्यक्तिमे ऊँचा 
उठने और आध्यात्मिकता जाग्रत्‌ करनेके लिये प्रचुर सदयुण विद्यमान हैं । 
केवल माया-मोह, अशिक्षा, खार्थ इत्यादिका अन्धकारमात्र छाया हुआ 
है। खराबी बाहर है, अन्तरमे वास्तविक सात््विकता--आत्मतत्वकी शक्ति 
अब भी मौजूद है | गलतीपर पश्चात्ताप करनेका अर्थ आगे उसे न 
दोहरानेकी निशानी समझनी चाहिये । हार्दिक पश्चात्ताप करनेवाला व्यक्ति 
आत्मप्रकाशसे देदीप्यमान है; क्योंकि उसमें भविष्यकी सुघारनेकी सदिच्छा 
वर्तमान है । 
पश्चात्ताप एक ऐसी अग्नि है; जो मनुष्यकोी असतू। गंदगी। 
अशग्युचितास बचाती है; गलत मार्गपर जानेसे रोकती हे | यह केवल 
निषेधात्मक ( ९८४०४४९ ) तत्त्व हीं नई, प्रत्युत पापके प्रतीकारखरूप 
कुछ करनेको प्रेरणा देनेवाला तत्त्व भी हे । 


पश्चाचाप फरके ही न रुक जाइये, प्रत्युत अपनी पवित्र शक्तियों- 


को अपने अन्दरसे पूरी शंक्तिसे कार्य करने दीजिये | पापका प्रतीकार तब 
होगा, जब आप पुण्यका आश्रय भहण करेंगे | 


पश्चातापसे मनुष्यकी मगर कर ि 4 सांसारिक कल्मप छूट- 
कर आत्ममाव प्रकट द्वोता है ।/हथियवप (सतत मह्तसिके शक्तियों केन्द्रित 


होती ईं। उचा बन पा #जकारइस्त-महावानी-औरे भरशक्दान, ह्दो 
जाता सिँंति है (, 
। ६। पश्चाताप चरम ।] 0.62 ॥ हि 


